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श्री श्री महाराज्ञी प्राह मावः | 


भूमिका :- 


॥॥ 


प्रातः-स्मरणीय क्यप ऋषि की लाड्ली मानस-पूत्री कद्मीर 
की पावनता चिर-विख्यात है; प्रकृति ने इसके बाह्य-सौन्दयं को 


जितना ्राकषक बनाया है; उतना ही इस का ्नान्तरिक म्रात्मा `` 


सम्बन्धी स्निग्ब-मधुर उन्नयन विरव-मनीषा के लिये वरदान 
प्रमाणित हृभ्रा है; शरीर श्रौर श्रात्मा की समस्वर घडकनों का 
मनोहारी सरगम हमे यहीं देखने-परखने के लिए प्राप्य है। जब 
ये इतिहास ने श्रि खोलीं तव से बरावर यह सती-देश मानव 
की भटको-भूली मेधा को स्वस्थ-जीवन-दर्शन का पाठ पढाता 
प्राया है; जीवन की बवहुरंगी विविधता मे समरस एकता का 
प्राजल सन्देश यहीं से प्रवाहित होकर "वितस्ता की मस्तानी चल 
मे समोकर यहां कौ संस्कृति का श्रभिषेक करता श्राया है, यह 
संस्कृति इसी कारण हर समय प्राचीन रौर नवीन के बीचका 
रास्ता प्रात्मलाभ के लिए खोजती रही है; नवीन को यह्‌ प्राचीन 
की नडं भ्रास्थाग्रों तथा मांगों के श्नुरुप पुनर्व्यख्या समभती 


ग्राई्‌ है, पुनरावृत्ति कदापि नहीं । यही मूल-मन््र इस के. 


चिर-यौवन को जमानत है । कश्मीर की सदा - बहार संस्कृति 
ते समन्वय का दष्टिकोण भ्रपनाकर जहाँ भ्रपनी ्रचूकं जाग- 
रकता का परिचय दिया है; वहां यहाँ के जन-जीवन को समय 
की नाड़ी के साथ हौ लेने की शिक्षा भी दी है; "वितस्ता' की 
वीर~-गम्भोर ल्हर्यों के साथ क्रदम मिलने कीप्रेरणा दी हेै। 
यही कारण हे कि यर्हा के जन-मानस का जीवन-दर्शन तन्त्रो ओ्रौर 
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नैवागमों मे अ्रचिक श्रास्था रखता दै; क्योकि इन में रुढिवाद कें 
स्थान पर सक्रिय मननशीलता कों ही ्रष्त्सचेतन्य का सवल 
सोपान माना गया है। यंही हमारी सनातन थाती भीदहै। 


त्रो के सम्बन्व मे कई विद्टानों का मत है कि इन का 
प्रचलन वेदों से भी पूवं का है । “मोहन-जो-दडो' तथा हरप्पा 
दी खदाई की जांच करते समय तन््र-परद्धति पर भ्रा्चित क 
प्रवशेषो का वहां पर पता लगा है; यहां तक कि जटावारी शिव 
की एक मूर्ति भी मिली है जो एक ईट पर उत्कीणं की गहे ।' 
-यही शिव तन्त्र-परम्परा का ्रादिल्लोत माना गया है; जिसे 
ग्रागे चलकर कदमीर के श्रभेद-दोव-दाग॑निकों ने एक प्राजल तथा 
सवंग्राही लक्षण से विभूषित किया :- 


पाशवद्धो जीवः पाशमुक्कः सदा शिवः ` । 


सम्भवतः परमसत्ता की इतनी सरल ग्रौर सहज वरोवरगम्य 
व्याख्या हमे देखने को कहीं ग्रौर नीं मिलती । तन्त्रः के श्रनु- 
सार सदाशिव ग्रौर श्रादिशक्तिः एक दूसरे के पूरक हँ; पहला 
तो परमसत्ता का प्रव्यक्त विश्वोत्तीणं रुप दहै; ्नौर दूसरा उसौ 
का व्यक्त विश्वमय रुप; यह सम्बन्ध श्रभेदात्मक है; शिव श्रौर 
रक्षि के वीच की दूरी भ्रमजन्य हैः माया की तिरोधनकारी 
एद्जालिकता है ।* जव श्राल-चैतन्य' कौ मठी आंच श्रात्मा 
के उन्तयन का पथ प्रस्त करती है तव॒ शिव श्रौर शक्ति के 
वीच कौ मोम की दीवार स्वतः सिद्ध पिघल उठती है; दोनों 
एकाकार हो उत्ते हृ; भेद का क्षणिक सम्मोहन श्रमेद की स्थायी 
मिठास के लिये जगह छोड देता है; इसे ही परम-्रानन्द की 
संज्ञा भी द गई है; जिसका श्राधार म्मनुभव के माध्यम से 
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सर जांँन मगल --रिर्पोटि, 
कूर्लाणव तन्त्र -पृ० २४१, 
तन्त्रालोक, 1, १०५, 
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ग्रनुभूति है । यही मानसिक प्रक्रिया श्रध्यात्म की जीवन दायिनी 
बयार से परिपुष्ट होकर मानव के जन्म को सार्थकता प्रदान 
करतौ दै--"पञ्ु से 'पति' वनने की संजीविनी है ।° 


चिर-सनातन मूल्यों मे श्रड़गि भ्रास्था रखने वाले हन्द्रो 
को मेवा ने इसी कारण सांसारिक (विश्वमय) आस्थानं के अ्रनु- 
स्प इस शिव कौ श्रक्ति को ही स्पष्ट कारणों से श्रधिक महत्व 
दिया है। जगत कौ भूल-भल्लियों से उपर उठने के लिए इस 
जगत में ही सांस लेने वाले जीवात्मा के लिये वैसादही सुगम्य 
सावन जुटाना भ्रभीष्ट था, जिसे वह॒ अ्रपने बुद्धि से परेन समक 
वटे, ग्रौर फलस्वरुप मन हार कर भ्रध्यात्म-लाभ से वञ्चित रहे; 
जिस प्रकार लोहा ही लोहे को काटने का सशक्त साधन दहै 
उसी प्रकार विश्वमयता ही विश्च से ऊपर उठने का सबल तथा 


स्वाभाविक भ्रस्त है; विष को इसी लिये विष-निसति का ्रौषघ । 
माना गया है । | 





तन्त्रो के इसी ष्टिकोण की सर्वविदित उपादेयता से प्रेरित 

हकर हौ, हिन्दु ने प्रव्यक्त के व्यक्तरपमे देवी का्राभास 
भरधिक गहर रोम पाया है; इसौ कारण उसे जगज्जननी अ्रथवा 
जगन्माता को उपाधिभी दीगईहै।" जगत के प्रपञ्च को जन्म देने 
वाली भ्रौर इम से जीवात्मा को त्राण देने वाली, यही दोहरा 
कतव्य "देवौ के लिये सुनिश्चित किया गया है; वहुएक ही समय में 
जीवन कौ विविधता की सूत्र-धारिरी ह ग्रोर इस में निहित एकाल- 
मकता को ग्रग्रदूत भी ; इसी परिप्रे्य मे हमारे लिये महाराज्ञी 
के प्रादुभव का वृतान्त समभना ्रधिक श्रेयस्कर होगा । 


इसके ग्रतिरिक्त यह्‌ कह देना भी संगत होगा कि माता 
का वात्सल्य एक शिशु के लिये देवी वरदान माना गया है; 


----~ 
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5) त्रिपुरा -रहस््रम, प° ११.-१२. 
6) सौन्दथलहूरी, पंचकश्तवी इत्यादि 
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एक नवदीक्षित सावक वास्तव मे िनु-तमान ही टोता है, सरपनी 
माता के साभने वड दिल खोनकर मन की वात रख सकता 
है, उस मे संकोच ्रथवा किमक नान को मोनही हाती, माता 
का क्षमाशील हृदय उस्र शिल (भक्त) की न्थूनताश्रौं के प्रति 
उतना उत्सुक नहीं होता, जितना उस कौ उपलव्वियों के प्रति। 
ग्रतः वह हर समय म्रागे बह्ने के लिये, श्रात्मलाभ करने के लिए 
उसको उंगलो थामे उसे प्रेरणा देती रहती है; इस प्रकार का 
सुखद वातावरण सम्भवतः उसे पिता से सुलभ नहौ हो सफता। 
देवी को माता-स्प में देखने की यही भावना स्रादिकःल मे 
हिन्दु-मन श्रौर मस्तिष्क कौ सीचती श्रारही हैः जभी तो कहा 
गया हे कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है; परन्तु माता कुमाता कदापि 
नहीं बन पाती;' यहीकारण है कि कश्मीर को 'उमा' के नाम 
से भौ सम्बोधित किया गथा है; सतीदेश कटा गया है; माता 
को तरह पालने-पोसते दाली उर्त्वग की प्रति मूत । शिवमनण्डल , 
हीते हुये भी यह प्रदेश शक्तिपीठ के नाभ से स्रधिक जाना-माना 
गया है| 

तन्वो का संशोधित तथा वोधघगग्य संस्करण लैव-दर्लन 
ट; महामाहेश्चर अभिनव गुप्त ने इस दिशा मे हनारा उचित 
मागव्शान किया है।'° शैव-लास््र मे भैरवः शब्द का प्रतर 
भया हन्ना टे, ग्रौर इसका लक्षण इस प्रकार दिया गया है - 

“ उद्यमो भैरवः '' ।11 

जीव तव ही मेरव-दगा को प्राप्त हो सकता है जते 
उस मं “उद्यम - भ्रागे बढ़ने की लगन कभी दण्डी न पड जाये; 
ट्स लगन मे मन म्रौर ररर दोनों का ` सभि | सहयं ग ट ०19 
जव भौ तराज्‌. के इन दो पलों म स्वस्थ सन्ट्लन स्थिर रह 
सके, तब जीव ससीमता के व्रन्णमनों से परे होकर श्रसीम का 
सान्निध्य प्राप्त कर सकता है, भैरव पद्‌ पासकता है; भरण 


#। ८ 
रमण श्रौर वमन के मौलिः शक्तिसंचय श्रधवा प्रचय का 


7) शङ्कुराचयिक्रन देव्य प्रराघक्षमापनस्तोत्नम । 

8) नीलमतपुराण-रलोक ‰9%; 9 ) राजतरद्किरी-], 25. 
10) दष्टव्य तन्त्रालोकः 11) शिवसूत्र; 

12) शिवसूत्रवि्मरिनी भनेमराजक्रत, पृ० 18-19. 
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प्रधिष्ठाता वन जातादहै;ः' वह्‌ दिशा भ्रौर काल की परिधि में 
ववा नहीं जासक्ता; भूत, वतमान ग्रौर भविष्य उसकी त्रिकाल 
ष्टि के चेरे बन जाटे दहै; यही कारण है कि भैरवी भैरव से 
ही हर समय शंका समाधान की इच्छक रहती है; तन्त्रो में 
मेरव ग्रौर भरवी के संवाद द्वारा ही इन गढ तत्वों को वाणी 
प्रदान की गई“ महाराज्ञी प्रादंभाव' मे भी स्पष्ट कारणोसे 
यही परिपाटी श्रपनाई गई है । 


परस्त॒त माहात्म्य में रावण के घर में प्रतिष्ठित भ्रादिदेवी को 
'तामसी' कहा गया है; तामसीवृत्ति अ्रासुरी मानी गई हे,.० ग्रत 
राव के घर मे उसका एसा स्प धारणा करना सहज में 
समा जा सकता है; जव यही देवी मानवीं तथा देवों से पूजित 
होती दै तो यह रजोगुणी भ्रयवा सतोगुणी बन जाती है, 
यह तो वास्तव मे विम्ब-प्रतिविम्ब भाव है, विषय श्रौर विषयो 
का सम्बन्ध है, पदार्थं ग्रौर उसका भ्राभास-मात्र है । शयामा 
का करमीरभूमि में ग्राने के वाद महाराज्ञी पदवी तथा नाम 
प्राप्त करना इसी तथ्य का परिचायक है 


दूसरी वात महाराज्ञी को द्वितीया श्रथवा तरुणी मानने 
के सन्दभ मे है)" ह्ितोया' तो नवदर्णाकाब्रह्मारिणी रुप दहै ।"* 


ठोववम मे इस रहस्य को इस तरह खोल कर रख दिया गया 


१ + 
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(इच्छा भगप्रती उमा दुमा" 119 


मन का तरंग (इच्छा) भोगप्रदा (भगवती) है, विना श्रायास 
के (उमा चिर-नवीन ( कुमारो ) ह । यही लि लला जगत का ग्रादिकरण 





13) शिवसूत्र-111-30; 14) हष्टव्य तनत्त्रादिग्रन्थ: । 

15) भगवद्गीता ‰४-8; 16) प्र्तुत माहात्म्य इलोक 1, 54; 
17) वही इलोक-[1, 55,56,57, 

18) दुर्गासप्तशती-कवच, 19) लिवनरत्र-18, 








ष] 


मन की उडान तो कितने हौ संसारो को उत्पन्न करती है; 
उजाडती है, वना -वना कर फिर से विगाडती दै; सुजन 


ग्रौर विसर्जन इस कौ मूल-भूत (विशेषता है. संसर्गं श्रौरः 


विस, सष्टिग्रौर प्रलय इसका स्वभाव दहै; इसी (च्छा देवी 
के श्रमुक रुप को इसके भ्रन्य रूपों से श्रपेक्षाकृत भ्रविकश्रेष्ठ 
समती है; श्रौर जिस रुप-रेखा के परिवेश मेंदेवी को देखना 
चाहती दहै, कट देवी मातु वात्सल्य से अ्रभिभूत होकर विना किसी 
प्रतिरोध के वसा ही सप वारण करती है; यह सत्य तौ सव 
पर विदित है कि भक्त जिस भाव से श्रनूप्राणित होकर अ्रपने 
इष्ट की श्रारावना करता है उसी भाव के ्रनुरुप इष्ट भी 
ग्रपने म्राप को ढाल लेता है। इस तथ्य में स्वान्तः सुख ग्रौर 
लोक-हित दोनों संजोये रहते हं । एक विशेष इच्छा (संकल्प) की 
पनरावृति नहीं होती; भ्रात्मतुष्टि पाकर इच्छा नये क्ितिजों को 
छने का प्रयास करती है; भ्रन्य इच्छा जन्म नेतीहै जो पिछली 
को वासी वना देती दै, श्रतः यह्‌ हर समय शुद्ध सरस श्रौर 
स्वतन्त्र है, कुमारो है । प्रात्म-निर्भर होने केकारण इसे किसी 
ग्रन्य को सहायता को प्रपक्षा नहीं रहती. ग्रतः कु्वारी है, 
विवाहिता नही । तरुणी" शब्द का प्रयोग भी इमौ तथ्य कौ 
पुष्टि करता हे । देवी का व्यक्तित्वं प्रपतने श्राप सें परिपूर्ण. 
ग्रविभाजित है । 


इसी देवी को त्रिपुरा! नाम से भी श्रभिहित किया 
गया है ।** इसमें किसीं प्रकार के श्राश्चयं सें पडने की कोई 
प्रावश्यकता नहीं है । देवी का त्रयात्मक रुप तो प्प्चस्तवी' की 
प्राधार शिला है।** यहाँ तक कि भारतका घम. संस्करति ग्रौर 
दशान इसी त्रयात्मुकता का ऋणी दै, जिचे हिन्दु की उपजाॐ 
प्रतिभा ने त्रिमूति-त्रह्मा, विष्ण प्रर मरैश के ग्णो- सजन, 
पालन तथा संहार से सम्पन्न किया हं । तन्त्रो के ग्रनुमार इन तीनों 
गुणो का समवाय हमे मेरव-रूप मेँ परिलक्षितं होता हे । जीवन 


20) मगवद्गीता-ष, 1, 21) प्रस्तुत माह।त्म्य, इलोक-], }, 
22) वही-शलोक, 23) 1, 16, 
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के सांसारिक, भ्रध्यात्मिक तथा श्रविदौविक व्यापारो में यही 
त्रयात्मकता हर श्रोर कायं-रत दिखाई देती ह्‌; इसी त्रयात्मकता 
कौ श्रविष्ठात्री को त्रिपुरा अ्रथवा त्रिपुरसुन्दरी के नाम से 
ग्रलंकृत किया गया है;** चच्रिपुरा-माहात्म्य' मे इसे भी श्रविवा- 
हिता, कुमारी माना गया है; अ्रतः जिन करमीरी घरानों विशेषतः 
तिक्‌ हण्ड कुलो (व्रिक्‌) मे देवी के इस त्रिपुरा-रुप का पूजन होता 
है वे इसको मूति पर श्रव बन्द करके अ्रथवा इन पर पटी 
व।व पर, जल, पुष्प ग्रौर ्रघ्यं चद्याते हँ । प्रस्तुत माहात्म्य 
कार ने तस्णीः द्वितीयाः का प्रयोग करके त्रिपुरा नाम से 
` अपने निष्कंश की पुष्टि की है, जोरदार समथन किया है । 


इस प्रकार हम इस धारणा को मुखर करने मे कोई 
ग्रापति नहीं समभते कि महाराज्ञी का देवी-स्वरुप महात्म्यकार 
के शब्दो में सव(परि है, राजराजेश्वरो है ।** यद्यपि त्रिपुरा 
शाब्द को निरुक्ति भिन्न भिन्न दष्टिकोणों से को गई है, परन्तु 
माहात्म्य के भावपक्ष का गहन ्रध्ययन करने के पश्चात यह 
बात हम पर बिल्कुल साफ हो जाती है कि माहात्म्यकार ने 
टये (पराः "रपरा श्रौर परापरा इन तीन दशाभ्रों का प्रतीक- 
मात्र समभा हे; ग्रतः इन पारिभाषिक शब्दों को बार बार 
दृहराया भौ गया हे।*“ यह भी सम्भव है. कि तन्त्र, यन्त्र श्रौर 
मन्त्र को तिकोणी श्रारावना ही महाराज्ञी को प्रिय दहै, इन 
शब्दों का भो प्रस्तुत माहात्म्य मे प्रचुर प्रयोग किया गया है। 
यही कारण भी है कि राज्ञी-कुण्ड के मध्य निमित मन्दिर में 
इसी °राज्ञी-यन्त्र कौ प्रवान सूप से पूजा की जाती;* भ्रन्य 
स्थापित मूतियों-शिव ग्रथवा देवी का-महत्व गौण है; लोक- 
विश्वास के ग्राघार पर हम यह कहना समीचीन समते ह कि 
जनता वास्तव मे इस कुण्ड (नाग) को ही 'पहाराज्ञी' का विश्वमय 


 -- ---- --- - ~~ 


24) त्रिपुरा-रहस्यम्‌, 25) इलोक~[, $, 
26) दणष्टव्य इलीक 1, 1, इत्यादि, 
27) रष्टव्य संलग्न "राज्ञी यन्त्र" 
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के जाप से सुलभ टै, भ्रः इस कुण्ड काग्राकार भी जपमाला | 
की कुथिका के श्रनुरुप है; कादमीरी जनमानस इसे जपकोथुज' 
की संज्ञा देते ह, जिसका प्र्थं वही टै जोङ्पर दिया गयाद्‌। 
इसी प्रसंग मे यह वता देना भी समुचित प्रतीत होता है कि 
किन्ही समभ में न श्राने वाले कारणोंसे महाराज्ञी के वरको 
शूतेश्चर' का नाम दिया गया दै, जवकि माहात्म्यकार इस 
सन्दभं में मौन टै प्रौर साथ ही इषे क्रुमारी' समक्ता है; 
सम्भवतः यह भ्रम महाराज्ञी सहस्रनाम" की इस पक्ति से पदा 
ह्श्रा दे :- 

(भूत भूतेश्वरप्रिया । 


०. `य््द्‌ 





रप समभती है; इस महाराज्ञी" का प्रसाद इस के वीज-मन्, 


। भूतेश्वर से पहले "भूतः शब्द श्राने से इम प्रकार का 
| ` अ्रनुमान सारहीन दिखाई देता है; तामसी रुप में देवौ भूतो, 
भूतेश्वर की प्रिया तो श्रवश्य है; यह वह ग्रवस्था है जव देवरी 
ने महाराज्ञी का सात्विक रुप श्रभी. धारण नहीं किया. था । 
तामसी रुप में देवी कीं प्रचना रात्रण लङ्का मे करता 
था; परन्तु जव देवी ने यह स्ननुभव किया. कि रावर का ग्रन्तःकरणा 
लाख यत्न करने पर भी ्रपने तमोगणसे विहीन नहीं हो पायेगा, 
तो उसने सतीदेश में श्राने का शुभ संकल्प किया,*० यदं पर इस 
तथ्य की भो ध्वनि स्पष्ट है कि देवी श्रपने तामसी सूप को 
केवल ग्रसुरों के लिये सूरक्षित रखना चाहती थी; सानवों के लिए , 
उसका नितान्त शुद्धसात्विक रुप ही श्रेयस्कर रहेगा; इसीलिए 
उसकौ प्रीति दध, क्षीर, मिष्ठान इत्यादि मेँ ही है" क्राली' 
प्रादि को तरह मांस. लहु इत्यादि में नहीं । यह भी सम्भव 
ठै कि ग्रनायं संस्कति (लङ्काम) उव का तासी रुप जन- 
मर्यादा के श्रनुरुप था, ग्रोर जव देवी ने दस श्रन्थ संस्करतिसे 
विदा ली तो श्रायं-संस्क्रति के मुल-मूत विश्चासों के श्रनुरुप उसे 





28) दृष्टव्य संलग्न शवुण्ड' का प्रारूप; 
29) प्रस्तुत माहात्म्य-र्लोक-, 31; 
80) वहौी-रलोक-[, 49, 











1 


प्रपने राप को प्रकट करना पड़ा, यह॒रूप राजसी तरुणी (तथा) 
सतोगुण मिश्रित था; इस प्रकार यह भ्रनुमान लगाना सहन बन 
जाता है कि महाराज्ञी की परिकल्पना श्रायं विइवासों के परि- 
वेश में की गई है; देवी को ्रनायं-संस्कृति के प्रति विमुख 
होने तथा ग्राय-संस्करृति का स्वागत कराने में श्री रामका बड़ा 
हाथ रहा होगा, क्योकि इसका शुभ-नाम भी इस माहात्म्य में 
कर्‌ बार श्राया है; प्रौर जव वायु के वेग से चलने वाली 
तूफान सवारी-हनुमान कौ सेवा देवी को उपलब्ब हुई,°* तो इस 
ग्रनुभान कौ स्वतः पुष्टि हो जाती है । 


ल्धा से विदा लेकर देवरी कद्मीर प्रदेश की दक्षिणी 
पवतीय प्राचीर्‌ पांचाल तक श्रागई; माहात्म्यकार इस से पूवं 
भारत के उपर से देती कौ उड़ान का कोई व्योरा नहीं देता, 
जिसके लिये वह॒ बाध्य भी नहीं, क्योकि उस का लश्य सतीदेडश 
मे प्राकर ही देवी कौ परिचया का विवरण देना था; यह भी 
संम्भव है कि हनुमान ने कौ कौ उडान'°°के मागे का अनुसरण 


करके उसे पांचाल तक पहुंचाया हो; श्राजकल भी वायुयान इसी 


मागे का सहारा लेते है; हनुमान भो तो एक सप्राण “जट 


 वायुयान ही था; सतीदेश के विस्तत विवरण की श्रपेक्षा श्रव 


स्पष्ट कारणों से थी, जो दायित्व माहत्म्यकार ने सुचारु रुप 
से निभाया है । 


प्रतीत होता है कि देवी का सतीदेश में पर्दापण उस 


समय हुश्रा जब श्रभी बाणशाला (बानिहाल) का द्वारघाटी में 


प्रवेश करने के लिए उपयोग मे नहीं लाया जाता था, चकि देवी 


बहुत प्राचीन काल मे यहाँ वास-रैतु ्राई तो इसने वही मागे 


ग्रपनाया जो उस समय प्रचलित रहा होगा; यह माग पांचाल. 


81) देखिये इलोक 1.50, इत्यादि, 92) इलोक 1.33 
33) ^8 {16 ९170 र [1168. 
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धारा' के नामः से प्रसिद्ध दहै जिस को तलहटी मे श्ूरपृर | 
(हुरपोर) स्थित है, जिसे महाराज श्रवन्तिवंमन्‌ के मन्तो -शुर | 
ने वसाया था 1** यहीं से जुपियां को रास्ता -जाता है, जो उस, 
समय मे घाटी मे प्रवेश करने का प्रथम पडाव था । इसी 
परगने मे कप्राल मोचनः भी है, जहां सवेप्रथमदेवी ने विश्राम , 
किया ।*° तव॒ भमडवराज्य' (मराज) मे भिन्च-भिन्न स्थानों को 
ग्रपने स्पा से पवित्र बनाती हई, वहं क्रमराज्य' (कमराज) मे 
वाराहक्षेत्र तक जाकर फिर वापस मृडो, ग्रौर तदनन्तर सिन्घु- 
वितस्ता संगम के समीप ्तूलमूल्य' (तुलप्रुल) को इसने श्रपना 
स्थायी निवास-स्थान चूना। तुलमूल्य गव का वणन कल्टण॒ 





ने भी किया है म्रौर प्रतीत होता दै कि यह ब्राह्मरोंकी एक 
भारी वस्ती थी;* ब्राह्यणो के ही इस इलाके में देवी का. 
ग्रपना निवास सिद्ध करना स्वतः स्पष्ट है; उसका ुद्ध-सात््विक 
रुप ब्राह्मणोके लिये जो स्वयं इन दोनों गुणों से सम्पन्न थे, 
(& वरदान से कृं कम नहीं था । इस यात्रा-वृत से यह स्पष्ट 
| होता है कि कडमीर की भूगौलिक सीमाः दक्षिण से पर्चिम ` 
 : तक पांचाल से प्रारम्भ होकर वाराहक्षेत्र (वारामुला) तक ग्राकर 
| | समाप्त हो जाती थी; लगभग इसी परिधि का उतल्मेख नीलमत 
मं भी किया गया है" उस समय कदमोर प्रदेश का भूगौलिक 
तरस्प एसा ही था; क्रमसर' (कौँसरनाग) मे 'नौवन्धन' से लेकर 
` काराहक्षत्र तक ही, जहां सतीसर के पानी का निष्कासन करने 
के लिए वासुकि ने पवंत मेँ छिद्र कर दिया श्रा | ०९ 


कश्मीर की घाटी में पहुंच कर देवी ने जिन-जिन स्थानोंको 
तुलामूला .मं स्थायी विश्राम करने से पहले श्रपनी चरणधलि से 
पवित्र किया. यदि उन का  भूगौलिक श्राधार पर | मानचित्र ` 
| तयार क्रिया जाये, तौ स्पष्ट हये जाता ठे कि यह यात्रा भी 





34)  राजतरद्धिी -प्. 39, 
35) इलोक [, 34, 


36) राजतरङ्कखिणी 1ए, 638, 
37) शलोक 23], 


38) इलोक 217-218, 
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[क 


१.९। 


'जयकुथिकाः के प्राकार को दशती हुई सम्पन्न की गई; संलग्न 
मानचित्र से इस वात की पुष्टि होती है । इस प्रकार हमे यह्‌ 
सिद्ध करते मे कोई संकोच नही कि (महाराज्ञी का स्तवन जप 
दारा ही किया जाना चाहिए; लाक्षणिक रुप से देवी ने 
स्वयं इस प्रकार का निदेश दिया है; माहात्म्यकार भी इसी 
सत्य की मीमांसा करते नहीं अ्रघाता ।** | 


प्रस्तुत माहात्म्य मे देवी के यामा-रूप' का श्रतिश्य 
वणेन क्रिया हे; शाब्दिक प्रथं द्वारा इसे सांवली, श्रथवा कृष्ण- 
व्रा कहना ठीक हगा, जभीं तो महाराज्ञी के जिस पार्वती. 
रुप क्रो नाग के वीच मे बने मन्दिर मे स्थापित किया गया त 
वह सांवला ही है। परन्तु इस सन्दभ मे शब्दों का कोष- 
प्रथं हमारा पथप्रदशत करने मे प्रस्मथ है, क्योकि तन्व-विज्ञान 
मे शब्दों के पारिभाषिक प्रथं को ही. महत्ता दी गई है, तथा 


इन्दी के प्रसंग द्वारा तन्त्र-पद्धत्ति समभ मे आसकती. हे ॥ 


ख्यामा को (सकलजननी' कहो गया है ।*° शारिका 
को भौ श्यामा कौ संज्ञा से श्रभिहित किया गया है ।** भ्रादि 
राक्ति के अ्रनेक स्पा को भी इसी नाम से पृकारा गया; है कभी 
कभी 'नीलादमद्युति ्रथवा श्यामाद्धी'*2 के रपम भी इसे 
सम्बोधित किया गया है । श्यामा भ्रयवा श्यामवणौा स्त्री का 
लक्षण तपे हुये सानेके रग वाला, शीत में जिस का ग्रद्ध 
गर्मी प्रदान करते ह, ग्रौर ग्रीष्म में जिसका स्पशं शीतल होता है 
दस प्रकार दिया गया हे; इसे “म्रप्रसूनाञ्धना''“ भी कहा गया है । 


सम्भवतः इन्दीं व्यक्त गुणों के कारण माहात्म्यकार ने इसे (तरुणी 


ग्रोर द्वितीया श्रादि नाम भी दिये है, जिनका उल्लेख पहले 
क्रिया गया है; परन्तु इस सम्बन्ध मे तन्त्र-विश्वासों के परि. 
वेग में ही इस विशेष शब्द का भ्रथं खोजना श्रधिक संगत रहेगा । 








39) हष्टव्य [. 59. 40) पञ्चस्तवी ए, 317; 
41) श्री जारिका महात्म्य; | 

49) ्रगेला स्तोत्रम्‌ - माकंषण्डेय पुराण; पचस्तवी ए, 14 श्रादि 
423) मेदिनी, | | 





311 
त्पति का विशद व्योरा 


कालिका-पूराण में शयामा! कौ उत्प। त 
एः ता' वास्तवमें काली 


देकर यह्‌ ससाने कीचेष्टाकी गर्दहै कि श्याना । 
का ही एक नाम है।** कालीतन्त्र मेँ इसी ग्रथ को पुष्ट करके 
द्ये विद्याराज्ञी' के अरन्य नाम से भी पुकारा गया है । गा 
सप्तशती" मे भी महाकाली के वणं को नीला कहा गया हं; 
श्रः यह स्पष्ट हो जाता है कि श्यामा" देवी का काली रूप 
है. जिसके ्रनुरुप ही माहात्म्यकार ने दसै तामसी भी कहाहै। 
र्गा का व्यक्तित्व काली (तमोगुण) लक्ष्मी (रजोगुण) ॥ तथा 
सरस्वती (सतोगुण) से ओ्रोत-प्रोत है; तामसी श्रवस्था में इ से 
काली श्रथवा इ्यामा कहा जायेगा, राजसी श्रवस्था में इसे लक्ष्मी 
के परिधान से पहचाना जायेगा ग्रौर सात्वकी ग्रवस्था यह सरस्वती 
का पयाय बन जायेगी; महाराज्ञी" इस तथ्य के प्रकाश में लक्ष्मी! 
(रजोगुण) तथा सरस्वती (सतोगण) की प्रतीक है; सांसारिक व्यापारं 
को प्रेरणादेने वाली यहसंसारसेपरेभीरहै, व्यक्तभी है अ्नव्यक्तभी 
दे, भग श्रौर माक्ष दोनों की जननी है, भक्ति तथा मृक्तिप्रदायिनी*° 
नाम से इसी कारण शलक्ष्मी' को पुकारा गया है । संसार के 
रगमच पर वह एक महाराज्ञी की तरह श्रासीन दै, सृष्टि 
को स्वयं पदा करके इस की इन्द्रजालिक विचित्रता से 
जगत का रजन करतीहै, परन्तु साथ ही इस नानारंगी सृष्टिसे 
ऊपर उठ कर भक्त के लिये मुक्ति के दवार भी खोलती 
दै; राग प्रौर विराग दोनों की प्रेरणा-दायिनी श्रादिशक्ति तै, 
महामाया हे । वह्‌ जीवन भी है श्रौर जीवन से दूर भी है। 
मरतः इस वात कौ श्रोर इशाराकरना ठीक रहेगा कि महाराज्ञी 
को र्यामाकाराः बनाना उसको लक्ष्मी तथा सरस्वती रुप के 
यथातथ्य नही, यह वही तामसी सपहै जोदेवी लङ्काम ही 
छोड श्राईं थी; प्रन्य॒देवियों शारिका. ज्वाला, भद्रकाली श्रादि 
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44) श्रध्य।य, 8, 


45) महा-लक्ष्मी-स्तीत्र, | 
| 
| 
| 
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को इसी कारण इ्याम-वणं से विभूषित नहीं किया गया है । 
रजोगुणी वृत्ति के नितान्त अ्रनुरुप शारिका' को श्रुण-सिन्दूरी' 
वणं से ग्रलङ्कृत किया जाता दहैः1*° प्रस्तुत माहात्म्य के 
द्वितीय पटल मे इस तथ्य की विशद व्याख्या की गई है। 


>< ^< >< 


श्रद्धालु जन-समुदाय को सेवामे यह महाराज्ञी प्रादुर्भावः, 
नामक माहात्म्य सविनय समर्पित है; भ्राशा दहै कि वे इस के 
दलोकों मे से टपकने वाली ध्वनि से पूरी तरह श्रवगत हीकर 
महामाया के इस विलक्षण रूप की. महिमा को हूदयंगम करके 
हमारे परिश्रम को साथकता प्रदान करेगे; इसी कारण भ्रनुवाद 
के साथ-साथ विशद-रप मे टिप्परियों का भी इस माहात्म्य में 
समावेश किया गया है । साथ ही महाराज्ञी-यन्तर तथा पंचदशी 
वीज-मन्त्र॒ महा राज्ञी-ध्यान' ग्रौर श्रन्य उपयोगी मानचित्र को 
सलग्न करके प्रस्तुत माहात्म्य की उपादेयता में बहोत्तरी करने 
का प्रयत्न किया गया है; हमे पुणं विह्वास है कि इस सहायक 
सामग्री से यथोचित लाभ उठाकर भक्त-समुदाय महाराज्ञी श्रादि- 
र्ति के वास्तविक स्वरुप को हृदयंगम करके महामाया की श्रसीम 
छपा के सुयोग्य पात्र बनने का भ्रधिकार पासकेगे। नितान्त 
भोतिक जीवन की इस मृगतष्णा में देवी का ्राशीर्वाद ही हम 
सव का श्रमो संवल है । 


>< >< >< 


प्रस्तुत भूमिका काश्रीगणेश हम ने कडमीर की पावनता 
को थोड़ा बहुत मुखर करने से किया है; भ्रव संगत यही जान 
ता है कि इस सन्दभे मे नीलमतपुराण की इस सारगभितं 
पाक्षोदरारा इस का समापन किया जाये :- 


० 


46) भातांगारकाकाष्यानः 


न 01. 





1प्र 


तत्र नागा हूदाः पुण्यास्तत्र पुण्याः शिलोच्चयाः) 

तत्र नद्यास्तथा पुण्याः पुण्यान्यपि सरांसिच। 

देवालयाः सुपुण्यारच तेषां चेव तथाश्रमाः ॥। | 
तन्मध्येन च निर्याता सीमन्तमिव कुवंती। | 
वितस्ता परमा देवी साक्षाद्धिमनगोद्धवा 11“ | 


| “वहां उस कदमीर मे नाग, जौहड तथा पवत सव के 
| सब परिपूणं सूप से पवित्र है; वहाँ की नदियों रौर सर पावन- 
| कारी है, वैसे ही देवालय श्रौर भ्राश्चम सृुपुण्यदायक हैँ; इन के 
| । बीच में से बहने वाली देवी-स्वरुपा, हिमालय से प्रसूत वितस्ता 
॥ इस कदमोर प्रदेश कोसी की्माँग के समान दो भागों में 
विभक्त करती है)" 


| | कल्हण पण्डित ने भी इसी स्वरसे स्वर मिला कर 
; कडमीर को महिमा को यह वाणी प्रदान की त. 


“<तिलांशोपि न यत्रास्ति पृथव्यास्तीरथं वहिष्कृतः ।।"'*° 


“जहां कदमीर की धरती का तिलांश-मात्र भी तीथेकी | 
पावनता से समलकृत ठै ।।"' 


| 
| 
| 
| 





“सवं भवन्तु सुखिनः": ॥ 
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47) दलोक 438-45, 48) राजवरङ्किणी-, 138, 





श्री महाराज्ञी स्ततिः 


च्छ 


१. याद्वादशाकं परिमण्डित मूर्तिरेका 
सिहासनस्थितिं मती खरगेः वृतां च । 
देवी मनन्नगतिमीश्वरतां प्रपन्नां 
तां नौमि मभेवपुषीं परमार्थराज्ञीम्‌ ॥ 
२, उद्यदिवाकरसदखरूचि त्रिनेत्रां 
सिंहासनोपरिगताञ्रगोपवी ताम्‌ । 
ख ङ्गाम्बुजाटय कलरशाममतपात्रहस्तां 
राज्ञी भजामि विकसददनारबिन्दाम्‌ ॥ 
३. यत्पाद पङ्जतजतेऽमरमूधंमोलि- 
न्यस्तेन्द्र नीलमणिसन्ततयः पतन्ति । 
किञ्जल्क पानरत मुग्ध मधुत्रतस्च 
राज्ञी सदा भगवती जननीव नोऽव्यात्‌ ॥ 
७. शीतांशु वालाकं कृशानु नेत्रा 
चतुयु जामेन दासनस्थाम्‌ । 
शद्वाव्ज शुलासिधरां महैशीं 
राज्ञा भजेऽहं तहिनाद्ि रूपाम्‌ ॥ 
५. देवि श्सीद्‌ नत सौरख्यकरे गृडानि 
शद्राणि रोगहरणे चतरे प्रसीद 1 
शर्वाणि सवेजनपापहरे प्रसीद 
राजि प्रसीद गुणगोरि शिवे प्रसीद ॥ 








६, स्मरतैवान्तगतं पुसां हरन्ती सकलं मलम्‌ । 
जयत्येषा महाराज्ञी भक्तानां कामदायिनी ॥ 

७. त्रिजगन्मोहिनि ईंटयं भिदिरी भूत सद्गुण । 
नमोस्तु ते महाराज्ञि पाहिमां शरणागतम्‌ ॥ 


८, श्रोषाशेष मुखागण्यगुणे गुणगणत्रिये । नमोस्त॒ते ०॥ 

8. सुरासुरनरसिद्र वन्दनीय पदाम्बुजे । नमोस्त॒ते ०॥ 
१०. चराचर जगत्मुर्टिस्थितिसंहार कारिणि । नमोस्तुते ०॥ 
११. भक्रकल्पलतेऽनन्प बाह्याधुयंजितागृते । नमोस्तते ७॥ ` 


१२. जह्यविष्णु महेशान वन्दिते गिरिनन्दिने। नमोस्त॒ते ०॥ 
१३. भक्तानां भीम संसार पारावार प्रतारिशि। नमोस्तते ०॥ 
१४. निगु शे निष्क्रिये नित्ये सच्चिदानन्द रूपणि । नरोस्तते ०॥ ` 
१५. राज्ञीस्तोत्रमिदं पण्यं त्रिसन्ध्यं प्रयतः पटेत्‌ । 

अघंशय मेषेण वशयेदखिलं जगत्‌ ॥ 
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श्री महाराज्ञी-प्राहुमाव-विवरणम्‌ 
( भृङ्गीश'-संहित।-तः ) 
श्री महाराज्ञीः-भगवत्ये नमः 


महामाया जगन्माल् श्री भगवती महाराज्ञी को नमस्कार हो| 





श्री भेरवी उवाच ~ 
यामूति-स्तिपुरा" देव्याद्वितीयाः तरुणाभिधा, । 
उपासिता र(क्तसेनः रावणेन महात्मना ॥१॥ 


(श्री मेरी की जिज्ञासा) श्री मैरी कहती है :- हे देवादिदेव 
महादेवं ! संसार में प्रसिद्ध हे, क्रि माता त्रिपुरादेवी (समय 
समय पर जो सालिकी राजसी तथा तामसी सूप धारश 
करने वाली) त्रीन्‌-तीनों प्रकार की गभिलापाञ्नों (धरम-अर्थ 
ओर काम को) पुरति - पुष्तो ददति - अने अगि (इरा 
से पहिले ही देनेाली,) तथा त्रिपुर - (भुः भुवः खः 
तीनां लोकां पर) अपना प्रञुत्व रखने बाली देवी त्रिपुर 
सुन्दरी है, इसकी जौ दूती तक्णा राजपीरूपा मृतिं है, 
हान्‌ प्रभुत्व रखने बाले राचतषीं कै राजा रण इसी की 
नित्यप्रति उासना करते थे । 


1) मङ्गीश संहिता प्रव श्र्राप्य हे, करई कदमीरी पंडतों के पास इस 
मे से कुछ उद्धरण हस्तलिखित खूप में सुरक्षित है, प्रस्तुत प्रादुर्भाव- 


। 





2 
धैशानकोणेलङ्काया नागेऽनन्तेः प्रतिष्ठता । 
तामसी बहिरादिष्टा सा का वे वेदसत्तम ॥२॥ 


१०३ + (^ ¢ 
(उस रावणश ने) अपनी राजधानी लंकापुरी के उत्तर-पूषं 
के मध्य (ईशान-कोण) में स्थित एक नाग (जलकुण्ड) 


# 


की प्रतिष्ठा की थी। साथ दही यह भी स्पष्टं सूप से 


दिए कि बरहिजंगत म “तामसी नाम से जिसे पुकारा 
जाता हे, सव इख जानने बाले हे वेदवेच्चा } वह वस्तुतः 
कोन है 


विवरण इसी प्रकार का है, वितस्ता माहात्म्य तथा श्रमरेश्चर-यात्रा 
विवरणं मी सी क्प में विद्यमान हैँ । 
2) १. रजीगुण समन्विता दवी - राज्ञी महती च इयं 
२. ^राजते' (स्त्रीरूपा) इति राज्ञी महाराज्ञी 
३. महारानी - जगत्‌ कष्टा महादेव की भ्रघद््िणी । 
४. (रजोगुण समन्विता) राग-प्रेम की प्रतिमूर्ति, रराज्ञीः 
५. परिचिम दिश्ला को रराज्ञीषदिक्‌ का मी नाम दिया गयां दै, 
(दाकर - माष्य) 
(श्रीनगर से परिचम की श्रोर इस तीथं का विद्यमान होना इस 
श्रथ को पुष्टि करता है ।) 
3) भेरवी तन्त्र-परम्परा के प्रनुसार भरव श्रौर भैरवी क संवाद 
दारा इस माहात्म्य का जुमारम्भ। 
मेरव--मरण (सृष्टि) रमण (स्थिति) तथा वमन (संहार) का प्रतीक । 
भेरव-सदाशिव का विश्चोत्तीणं रूप । 
भेरवी-इसी का विश्वमय श्प प्रादिशक्ति । 
4) श्र. कालिका पुराण मे इसका वंन इस प्रकार है; 
के) त्रान्‌ यस्मात्‌ पुरतो दद्यात्‌ दुर्गा -ध्याता - महेश्वरी । 
त्रिपुरेति ततः स्याता कामाख्या कामरूपिणी ॥ 








मं जो अनन्त नागों (सर्पौ) से आवृत था, जगन्माता; 


न क ` य न - ------ न क का भक, 


० न क == कनि ~~ ` = छ 


९ 
"तामसी राजसी वापि स्पत्विकी वा महेश्वर! ॥३॥ 


हे देवादिदेव { कृपया से वतलाये, यह कोन महान्‌ 
सत्ता हे ? वास्तव मे यह साल्िकी सूषा है, राजसी- 
रूपा हे या तामसी स्पा हे । 


ख) वारमवं क।(मराजन्तु डउामरञ्चेतति तत. त्रयम्‌ । 
सवेवर्माथिकरामादिसाधनं कुण्डलीयुतम ॥। 
ग) त्रिकोणं मण्डलं चास्या स्त्रिपूरं तु त्रिरेखकम्‌ । 
मन्त्रस्तु व्रयक्षरं ज्ञेयं तथा रूपं त्रयं पुनः ॥ 
घ) त्रिविधा कुण्डली शक्तिस्तिदेवानां च सृष्टये । 
सवं त्रयं त्रयं यस्मात्‌ तस्मात्त्‌ चरिपुरा मता ॥ 
ड) तरिपुराख्रव मेः € पृ. इलो० ८. 
नाडीत्रयं तु त्रिपुरा सुषुम्ना पिङ्कला इडा । 
मनो बुद्धिस्तथा चित्त पुरत्रयमरदाहूतम्‌ ॥ 
एवं तत्र॒ वसत्येषा तस्मात्त त्रिपुरा मबा । 
च) वामकेश्वर में: ध्पृ०, इलो. ११-१२ 
त्रिपुरा त्रिविधा देवि ब्रह्मविष्ण्वीशरूपिणी । 
ज्ञानशक्तिः क्रियाराक्तिरिच्छाशक्कयात्मिका प्रिये ॥ 
तरलोक्यं संसुजत्येषा त्रिपुरा परिकीर्त्यते ॥ 
छ) पञ्चस्तवी में: प्रथम स्तव, इलो० १६ :- 
दवाः वित +. 
` तत्संवं च्रिपुरेतिनाम भगवत्यन्वेति ते तस्वतः ॥ 


< 


दुरगासप्तशती मे :- 

त्वपेतद्धायेते विश्वं त्वयं तत्सुज्यते जगत्‌ । 
त्वयैतत्पाल्यते देवि त्वमस्स्यन्ते च सवंदा ॥ 
भ) विसृष्टौ सृष्टिहूपा त्वं स्थितिरुपा च पांलने । 
तथा संहतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये ॥ 
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सेव श्रुत्वा मया देव पुण्ये काश्मीर मण्डले । 
1°स्ुवनेरा समीपे तु विष्ननाशाथंमास्थिता 
कलो सत्वास्मिका देवी वेष्णवी13 देव दुलेभा ॥४॥ 


हे देष ! इसी महामाया के सन्दभं मे मेने (्राप्त 
पुरुषों से) सन लिया हे, किं इसी त्रिपुरसुन्दरी-राजसी 
रूपा-राजराज्ञी ने पवित्र काश्मीर मण्डल में उत्तुग > दर 
द्ट', पवेत कै समीपस्थ स्थल (तृलमूल - आश्रम मेँ) अपने 
प्रिय भङ्कं के हितां तथा उनके वि्नों (कष्टो) के नाश 
कै लिए अपना निवास स्थापिव किया हे 1 (साथ दी 
यह भी निश्चित है) किं वास्तवं मेँ देवी ने कलियुग 
मे ही जन-ताधारण के लिए वैष्णवी सात्विक रूप धारण 
करियाहे। जो देवता््रोकेल्िएमी वडा दुर्म है । 
(कलियुग की यही महत्ता हे- अन्य युगों में जिन 
महान पर्वो का अमाषहोता हे, कलियुग मे उन सतर 
छा भाव होता हे ।) 


5) मुनि माकण्डिय नै इसे ब्रह्मचारिणी"? नाम से श्रमिह्ति किया 
है । - दुर्गा सप्तशती । 

6) द्ितीयगुण ~ रजोगुण मानागमा है (रजोगुणवती = राजी) 
वस्तुतः स्वात्मनिम॑र महामाया, जिसे पति इत्यादि की श्रपक्षा नहीं । 
रजोगण समन्विता देवी का तरुणी होना स्वाभाविक ही है । 
तरुणी" का श्रथ कुर्वारी मीहै। तभी रजोगुएवती राज्ञी (शुभनाम) 
प्रसिद्धहे। (देखिये ५ ऊपर) 

7) देवजाति की प्रतिदठन्द रक्षस-जाति से सम्बद्ध श्रपने कुकर्मो से, श्नन्यथा 

रावण ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त्य का बेटा था, जन्म से ऋषि-सन्तान, 

ब्राहमण । 








=> 


५ 
9 का = पा पया पा क 4 


"व्वा का काक का काका ता पा पा या ह 


षः 
ऋ £. [भ्‌ [ + 

केन नाता कथं तत्र कि रूप। च प्रतिष्ठिता 1 
वद्‌ सत्यं महादेव लोकालयहकाम्यया ॥५॥ 


अव भः पर ही कया, सवे जनता पर अनुप्रह की 
(कामना) से हे नाथ ¦ इस राजरानी को किसने ओर रसे 
वहां उस पुण्यत्ेत्र ( तूलमूला स्थान ) प्र लाया, तथा 
वनसा अअभूत्‌-पूषे सूप धरण कर यह यहां प्र्निरत 
दुई हे, कृपया हे देव शिरोमणि ! सत्य एवं सविस्तत 
वणन करने से कृतार्थं करे । 1 


६) श्रथवा जिस कुण्ड-विशेष का नाग श्रनन्त (नागपति) नाग था। 
9) तामप्ती काश्रथेदुर्गामीहै (मेदिनी) 
तामस का एक प्रोर प्रथं सपं मी है, ग्रतः सर्पाच्छन्ना (सापो से धिरी हुई) 
इति तामसी । | 
तमोगुण से युक्त देवी का वह्‌ रूप, जिसको वह प्रलय के समय धारण 
करती है। 
10) प्रस्तुत श्रध-श्लोक मे पुन; भैरवी श्रपनी ङ्का दुर करने हैतु पुनीष, कि 
तीन जन्मसिद्ध गुणोमेसे उसदेवी में किस विशेष गुण का प्राधान्य है। 
11) महेश्वर का श्रथ तन्त्र्‌ परिपाटी के श्रनुसार स्वात्म-नि्भर महासत्ता माना 
गपाहे, जो देश काल कै बन्धनों से उपर है । 
12) काडमीर के प्राचीन म्रन्थों जें (“भुवनेश'' को 'हरमुकुटः पवेत के 
प्रथं मे ही लिया गयां है । (हरचरत्र चिन्तामरि, इत्यादि) 
13) 'मवानोनामविलास" के श्राधार पर इसे (परापरा की संज्ञा 
दी गई है । 
14) स्पष्ट है कि महाराज्ञी का देदी-स्वरूप काश्मीर मूलक नही, जब 


कि देवी का शारिका हप ही कश्मीर की प्राचीन सन।तन परम्प 
परा से सम्बद्ध है । 
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श्री मरः - 
श्री मैव श्री मैरवी की जिज्ञासा का समाधान करते हुए 
अव इस प्रकार उत्तर देते हें :- 


श्रुणु सन्दर वच्येहं तशण्याश्चरितं महत्‌ 1 
येन श्रवण मारेण जनः सवज्ञतामियात्‌"; ॥६॥ 


(1 


हे प्रिये ! आप निश्चिन्त रदिए, मेँ महामाया श्री त्रिपुर 
सुन्दरी कै तशुणी ( राजसी राजशानी ) का आद्योपाञ्त सम्पूणं 
चरत वेणंन करूंगा, निश्चय रखिये, इस विवरण के श्रवण-मात्र 
से ही लोग “सवेक्ञता' (भूत, भविष्यत्‌ कै ज्ञान) को प्राप्त कर 
चुके हें । 
पुरा पुलस्ति" तनयो रावणो नाम राकसः । 
सुतोऽमूत्तमसा? पूर्णो मदमान समन्वितः ॥५७॥ 


चिर काल कौ वात है, पुलस्ति महपिं का पुत्र रावण रात्तस- 
कृति से सम्पन्न था, उस महषिं का यह पुत्र अज्ञान से पूण 
ज, 
था, ओर्‌ इसी अज्ञान की मस्ती (घमण्ड) मे चूर था । 


15 सवज्ञः का पर्याय शिवः तथा दर्ग भौ है । 
भरतः इस रलोक से यह ध्वनि भी निकल सकती है, करि प्रस्तुत 
विवरण को साधना द्वारा "्पञ्ु, पति.प्रदवी भी प्राप्त कर सकता हे। 
16) पुलस्ति श्रथता पृलस्त्य इस कारणा मी उस क्रा नाम पड़ा होगा, 


क्योकि वह अरन्य ऋषियों की तरह जटाधारी न होकर श्रपने | 


केशों को समतल रखा करतां था । 
17) (तमसा वर्णा भी ्रन्य पाठ है- कृष्ण वं क), श्रथवा श्रार्योके 
दवेत-वणं से वञ्चित, श्रनायं, ऋषि-सन्तान टीकर भी । 


र = 
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दशायुतानि षाणि चचार दुश्चरं तपः । 

निराहारो यतघ्राणः पादेकाड्युष्ठ ° संस्थितिः ॥८॥ 
परं महपिं पुत्र होने के नाते इसने (दशायुत) एक लाख वर्षं तक 
्रपने प्राणां को बश में रखकर, चिना कख खाये, एक पाड' के 
प्रगूटे कफे सहारे स्थिर होकर कटोर घोर तपस्या साध ली थी। 

दैश्वराराधनं'” कुवस्तन्मना विजितेन्द्रिय; । 

एकदा चरतस्तस्य दुश्चरं तप टेश्वरि ॥६॥ 

हे देवी! एक दिन महिं पत्र रावण" जवकि अपनी सम्पूणं 

इन्द्ि्योको अपने वश मं रखकर साधारण मनुष्यों कै लिए- 
दुष्कर, अतएव कठोर तपस्या वारा ईर की आराधना मेँ तल- 
लीन (तपस्या मग्न) था। 

लुञ्धको चर यूथं च सिह वाराह यूथकम्‌ । 

शीघगं चानुदुद्राव धलप्पाशिमेहेश्वरि ॥१०॥ 

तो, हे महेश्वरि ! यचानक शिकारियों का एक बड़ा दल जो 

ग्रपने हार्थो मं धनुषवाण (तीर-कमान) लिये हृए था, शेर तथा 
सु्ररो कौ टौलियों का बड़ी तेजी से पीला कर रहा था | 

वरस्तास्ते प्राणिनस्तत्र रावणाश्रममन्ततः ) 

ध ¢ | 
च्ोभयन्तः परंजग्मुनप्रतालुग्धकेषुभिः ॥११॥ 
18) यहां पर हव्योग के प्रति इशारा है । 


19) प्रा-राधा का प्रथं यह भी हौ सकता है, कि वहु इस कठोर 
तपस्या मे सफलत्ता के समीप था । 
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भय के मारे वे सवके सव वन्य पशु जो शिकारियों कै 
तीच्ण वाणो को तैज धारां के आघातसे मरन पाये, बहुत 
दुःखी होकर, रावण के इसी आश्रम मे, विवश हो, प्रविष्ट हुए । 


लुडधं तमाश्रमं दृष्टवा रवणः सात्विकोऽपि सन्‌ । 
जजाप जप्यं विमनः परस तम-ःअध्ितः ॥१२॥ 


निरीह पशुश्च क आश्रम में प्रविष्ट होने से खतः-सिद्ध आश्रम 
मे भगधड मच गई, यह देखकर रावण यद्यपि सास्विकी प्रकृति 
को प्राप्त हुमा था, तपस्या में बाधा पडने से बहत क्रोधी हुश्रा 


निदान विमन ( बेदिल्ल ) होने पर भी यथासाधित जप करने 
लगा । 


एतान्वे लुञ्यकान्सर्वान्पाशिनोपि च सवतः 1 

एकेषुणा पातयेय इति ध्यानास्पदोःः स्मरन्‌ ॥१३॥ 
ध्यानवस्था मं होकर भी वह इन सव श्कारियों शौर ब्य 

जीवो को एक ही बाण से समाप्त कर द्‌" :- 

इस प्रकार सोचते हए . .. 


देवदेवं महादेवं विरूपाक्ञः जरिलोचनम्‌ । 
ध्वात््ा परम संविन्म“स्तमोरूपं ददश सः ॥१४॥ 


20) वह विशेष मन्त, जिस का वहु जप कर रहा था । 
21) क्रोध, श्रविमशं, इत्यादि । 
22) शोव-दशंन के श्रनुसार योग का प्रथम सोपान । 
23) जिन प्रलौ कौ वास्तविक सौम्यता नष्ट हो गह्‌ थी । 
भयदायक खूप । 6 
24) संवित्‌, दोव दशन के श्रनुसार श्रात्म-चैतन्य का द्योतक है । 
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देवो के सिरमोर महादेव शिव क़ ध्यान करके उस रावण 

ने अपने आत्म - चैतन्य दारा विकराल, त्रिनेत्रधारी शिव के 
प्रलयंकारी रूप के दशन क्रिये । 
ततस्तं तामसं: रूपं दशयामास सुन्दरि । 
दष्ट वा तु तामसं रूपं स्तुत्वा नुत्वा च भक्तितः ॥१५॥ 

हे दधि ! तव उस (रावण) ने उस तमप सूप धारी अघोरी 
भगवान के दशन किये, तो अन्त मे यघोरी भगवान कै दशन 
से संतुप्त होकर उसने परिपणे भङ्गि भाव से ओत प्रोत हो, मग- 
वान शंकर का साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ किया ओर उस की यथावत्‌ 
स्तृति क । | 

वरं वुणीष्वीति वदंस्त्रेलोक्यं वृतेन्‌ प्रभो । 
ततो देवेन चाज्ञप्तो भज शुक्रि च राक्लस ॥१६॥ 

देवादिदेव महादव शंकर "शरणागत-उत्सल् है आश॒तोष हे! 
यह्‌ उन का स्वयं कथन हे, यही कारण हेभङ्ग-बत्सल श्री अधो 
री नाथ भक्त रावण की भक्ति भाव से, पृशे-स्त्‌ति तथा साष्टाङ्ग 
य्रण॒ वन्दना से उस पर सम्तष्ट हुए, ओर प्रेमभाव से वो,पुत्र 
रारण मांगो, मांगो, क्या चाहते हो बर मांगो । (रावण अभी 
फले नहीं समाता था, भी सोचद्टी रहा था) कि मेगवान आ- 
शुतोप णि उम से बोले ओ-रे राक्षस सुनो सवे-प्रथम तुम एक 
मात्र मेर अरधीरो महामाया, शक्तिं ( देषी ) की अचेना करो, 
उसी का मजन क्रो । 


25) महदेव ने श्रपना विकराल स्प ही रावण को दिखाया, 


म्रपना दिव-सौम्प कूप कदापि नहीं । 
“ये येधा मां प्रपद्यन्ते ०००० (गीता जी) 
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तामसी? च्ियणातीतां देवी श्यामाल्मिक्छां पराम्‌ । 
तरुणी मम या शक्रिः महा पञ्चदशी? परा ॥ १७॥ 
रावण ! सुनो मेरी शक्त तामसी स्पा महामाया त्रिगुणा | 
तीता-सत्व-रजस्‌ ओर तम, इन तीन गुण से अतीता, परे हे । 
अतः श्यामा-स्वरूपा-अघोर षूपा, तरूणावस्था मं प्रस्फुटित 
सर्वोत्कृष्टा तथा पञ्चदशाक्तशा (१५ ्र्रो) से परे दाविं शत्य- 
तराः (२२ अक्रो वाली) हे । 
रजः तमः स्वरूपा सा भज तामेव रावण । 


26) वायुपुराण के श्रनुसार श्द्र-शक्तियों में वणं (रंग) के श्राधारपर मेद किय। 


गया है । यथा-दवेतकी लक्ष्मी, सरस्वती इत्यादि । 
ङृष्ण वणं :- दुर्गा, काली इत्यादि । शक्ति के इन्हीं तामसी ष्पोंकी 
श्रारावना स्पष्ट कारणोंसे रवण के उपयुक्त थी । 
27 ) कृ।ली रूपा दुर्गा-- ( दुगा सप्तदाती ) +~ 
क) मीमां मीमोग्र रष्ट्राञ्जनगिरिविलसत्तव्यकान्तिं दशास्यां 
त्रशंल्लोलाक्षिमालां दश लुलित भुजां पंक्ति पादांस्तथैव । 
गुलं बाणं गदां वे धनुरथ दवतीं शंखचक्र भुगण्डीं 
बन्दे कालीं कराग्रे परिवमसि युत तामंसीं-शीषंकञ्च ।। 
ख) या देवी निष्कला राज्ञी मगवत्यमनेश्वरी | 
सा सृजत्यवति व्यक्त सहरिष्यत्ति 'तामसीः || 
` ग) 'मवानीनामविलास, मेँ इयमा को काली का पर्यय 
14 माना गया है (पु० १५३) 
ॐ दीं श्रीं रं क्लीं सौ भगवत्यै राज्ये हीं स्वाहा 
9 0 7. 10 11.12 13 14.15 
29) दाविशत्यक्षरामन्तर :- 


ऋ क क्रा हीं हीं हीं हीं दक्चिणी कालिके 
२.2. ` 9; 4 6 16. 7. .82010 11.19 18 
हा हा हां हीं क्रीं क्रीं त्रीं स्वाहा । 
14 - 16 : 16 71 ॥8. 1 20) | 12 
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समय समय पर सात्विकमयी होती हर भी जो राजसी 
र्‌ तामसी का सूप धारण करती हे, रावण, उन्दी शक्ति 
(तामसी) का तुस भजन करो । 


यतो मद्‌ ध्यान निष्ठा ३े प्राशि हिंसन तत्परः ॥१८॥ 
तरेलोत्रयं बतबान्‌ सयस्ततस्तामेव चाश्रय 
अआधिता हि महादेधी सवान्कामान्पदास्यति ॥१६॥ 


रावण ! ठुम्हे याद होगा, जिस समयतुम एकनिष्ठ हो, 
मेरे ध्यान में तन मनसे संलग्न थे, दृसरी यर्‌ अन्य प्राशियों 
( शिकरारियों तथा पशुग्रो ) कौ दसा कौ तामसिक प्रवृत्ति की 
पाहतम्हेभीथी, चूके भी सांसारिक गतिविधि के अनुसार 
त्रिलोकी मं (शरणंगत-वात्सल्य' का कृत-प्रतिज्ञ हूं, (यतः तुमं 
दशंन-देना श्रौर सद्‌-ति का उपदेश करना मेरा शुभ त्रत हे) 
म कारण तुम्हारे-लिए यही निदेश है कि तम अपनी तमोमयी 
प्रवृत्ति वणे अ्रधिष्टातु-देवी अघोरी तामसी शृङ्गिका ्ाश्रय लो, 
द्ननयमनस्क होकर इसी का आश्रयलेने से महादेवी तामसी 
तेरी सायै कामनायें पूणं करेगी । 


इत्युक्तो देवदेवेन चेश्वरेण महात्मना । 
जजाप तामसीं देवीं तर्ण।दित्य वचसाम्‌ ॥२०॥ 
वर्षायुतं महादेवी तद्दशेनमुपागता । 


इस प्रकार देवादिदेव सहादेव दवारा दशयि माश परं राण 
विधिविधान मध्याहकालीन सूयं के समान अनधुग्र तेजोवती 


1: 


तामसी रूपा श्यामा का जाप निरन्तर करने लगा । यहां तक कि 
एक अथुत वपं ( दस हजार वपं क। कषमय ) बीतगया, परन्त 
रावण इतनी दीधं यत्रि तक अपनी द्द प्रनिज्ञा से जराभर भी 
विचलित नहीं ह्या, यहीं कारण था कि तदनन्तर महादेवी उस 
के दशंनाथे उपस्थित हई । 


वरं वृणीष्व पुत्रेति स्कन्दस्यापिः' सुदुल भम ॥२१॥ 
ददामि ते त्रिलोकयाश्च भु"चव राञ्यमकशण्टकम्‌ । 
त्रियुगं भोगसदहितस्ततोऽस्स त्पाश्वदो भव ॥२२॥ 


पुत्र! वस्मे अव तेरी इस थोर तपस्या से अति सन्तृष्ट 
हो गह हं । इती कारण आज में तुमको ह अभीष्ट वेर श्रिय 
पुत्र स्कन्द्‌ (कुमार) के लिए भी जिसका पाना दुभ है, स्वेच्छा 
से प्रदान करती हं, जिसके महान्‌ प्रभावं ओओौर प्रताप से तम एकः 
च्छत्र तथा अकएटक राञ्य ( जिस राज्यम तेरा कोई मी प्रति 
दरन्दोन हो ) का उपभोग करोगे । विश्वास रखो इसकी अवधि 


पूर्‌ तीन युगो की समाप्ति तक रहेगी । तदनन्तरं तममेशद्ी 
पार्वद्‌ बनोगे | 





अन्यदपि चते पुत्र देवानामपि दुलभम्‌ । 
द९।।म खलु याचस्व यत्तेमनसि वाञ्डितम्‌ ॥२३॥ 


30) प्रादिशक्तिका तापपी खूप. कृष्णवर्णां काली, दुर्गा । 
31) तन्तौ मे पावतीतनय स्कन्द (कुमार) का ही उल्लेव श्रधिक मिलता है 
^“स्कन्दत्यापि च यद्गोप्यं रह्यं कथप्रामि तत्‌ (भवानी सहस्रनाम) 
ुर्गाको भी स्कन्दमात्र नामसेपुक्रारा गया है (स्कन्द पुराण) 








र वि कः अ 
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जगज्जननी महामाया रावण के व्टोर्‌ व्रत पर शौर अधिकं 
सन्त हाकर रावणश से षटि वल्ली 


प्रिय पुत्र रावण ! तेरे तपोबल से अत्यन्त सन्तुष्ट हई भं 
य।र अ[धक इच्छ जो बडु वडे दवतां से प्राप्त करना 
दुलभ हे, देना चाहती ह", इसलिए, मागो मामो, जो भी 


इत्यवमुक्रो देवेश्या रावणो राक्षसोत्तमः । 

उवाच शछदेणं मधुरे भवानीं" भय ह।रि शीम्‌ ॥२४॥ 

जगन्माता देवी कै ेसा कहै जाने पर राक्षसो मे श्रेष्ठ रावणश 
मे भय दूर करने वाली भवानी से ये भिस भरे बचन कहे :- 

यदि तेस्यान्महादेवि महान्मयि स्वनुयहः 1. 

तद्‌ त्वं मदृगृहेसंस्था नित्यं सन्निहिताभव ॥२५॥ 

हे जगन्माता महादेवी यदि इस प्रकार की महान्‌ दया की 

दृष्टि आपकी मुभ पर विलसितदहे, तो अनुग्रह कीजिये, आप 


अपना निवास मेरे घर (लका) म उल दीजिये, ताकि मे आप 


का सान्निध्य सदा पातारं । आप सदा मेरे सम्एख दी रदा 
करोगी 1 


इत्येवमुक्रा सादेवी रा्तसेन महात्मना | 
परितुष्टेन मनसा तत्र वासममन्यत ॥२६॥ 


मव = हिव, भवानी - हदिवपत्नी श्रथवां शक्ति । 
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हामना रात्तस से एेसी बिनति किये जाने पर प्रसन्नचित्ता 
उस देवी ने वहां (लंका में) रहना मान लिया । 


महा संकषणी उ्वाला ह्यनन्तो भुवि सं स्थिता । 
पाशाङ्कुशधनर्वाणेश्चतुभिरायुधेयु ता ॥२९७॥ 
त्रिनेत्रा तामसी शक्गिमिहासिहदोप रिस्थिता । 
श्यामा नामा तदाकारा लंकेशान दिशि स्थिता ॥२२ 


(महामाया जगन्माता लंका मेँ किस वेशभूषा चौर सूप में 
तथा किस स्थान पर ठहर गई, इसीका यह निर्देश हे) 


|  लंका--जो उस समय एक राक्तस-पुरी थी, उसी कौ उत्तर 
पूव दिशा के मध्य ईशान कोने मेँ वतंमान एक कुण्ड, अनन्त 
नागो ( अनेक जल-सर्पो ) से जो आवृत था, उन्हीं जलब्यालौ 
कै आपन पर महाप्रयणड शेर पर सवार, त्रिनेत्रा-(बह्नित्रयाक 
रजनीश) अर्थात्‌ सूयं -चन्द्रमा ओर अग्नि स्वरूप तीन नेतरो 
वाली, चतुथ जा चार युजाना बाली (पाश-अङ्ङश-धनुष तथा 
बा) चार आयुधो को चार युज्यं में धारण करने बाली, 
जाञ्वल्यमान ज्वालां से ओओत-प्रोत महा संकषणी महासाया 
(तामसी, कूप से विराजित (श्यामा! नाम से वहीं रहने लगी । 
ञ्नन्त मे सारी रात्तस पुरी इसी श्यामा" नाम से विख्यात हुईं । 





राक्तसोपासिता भत्तया महिष्यैः मधुमानुष्येः। 
एवं श्यामा परादेवीः' राक्लसेस्समुपाश्चिता ॥२६॥ 








क का का 


| 
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यह निरिच्ति हे सवकी प्रकृति अपनी अपनी होती है । 
राक्तसो कौ भी प्रकृति रा्तसी है, इसी आधार पर राक्तसों ने 
कितनी भी उपासना भगवती की लंकापुरी में क्योन कर ल्ली 
पर अपनी वृत्ति के अनुसार दी, राक्तस-रावण द्वारा परम भक्ति 
से परादेवी श्यामा की उपासना मेसो, मदिरा तथा नरल्लि देक 
कगे; अन्य राक्षसो द्वारा भी यही पृजा-पद्धति अपनाई गई । 


तामसो सातु तरुणी पुरायाः पर।कलाऽ2 । 
अन्ते रास कमणा परां घुणामभजत ॥३०॥ 


इम प्रकार “भूः, सुरः, स्वः तीनों लोको पर अपना प्रथुत्व 
रखने बाली धम-अथं चनौर काम, तीनों अभिलाषा््रोंको पूणं 
करने वाली, समय समय पर सात्विक-राजसिक तथा तामसिक 
मूतिं धारण करने वाली देवी त्रिपुरा, त्रिपुर सुन्दरी सर्वोनकृषट- 
कना तरुणी रूपा महामाया चिरकाल तक राक्तस परी में टहरी । 
परन्तु अन्त मं राक्षसो के कुक्त्यो से उनके प्रति उस्र मे घृणा 
पदा हई । 


यदा तद्‌ पराधेः साचोद्धिग्ना तद्‌ गृहस्थिता । 
सतीदेशं समायातं कृतवता सुनिश्चला ॥३१॥ 


31) देवी का पराप भमारण-हूननः' मी माना गयादहै। 
( गणरत्न महोदधिः ) 
32) कला क प्रथं हवन के सन्दमं मेँ मन्त्र, द्रव्य श्रौर श्रद्धा भी माना गया। 
(नीलकण्ठ विरचित महामारत भाष्य ४, 89|) 


॥ 
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जव राक्तसों के जघन्य पापों से लङ्काम सहरी हुईं बह देवी 
उद्विग्न हो उटी, तव उसने सुनिरिचत सूप से कश्मीर मण्डल मे 
पधारने की डान ली । 
तदयाता सती देशं: रामराञ्य प्रदायिनी“ 1 
महाराज्ञीति चि्य(ता सुनेशमुपाश्चिता ॥३२॥ 
रामराज्य जेसे वातावरण को जन्म देते बाली देवी तव 
काश्मीर मेँ आकर हरमङ्ट पवेत के समीप महाराज्ञी" नाम से 
प्रसिद्ध हुई । 
(श्री श्यामा जी ठंकापुरी से किंस उपस्कार तथा परिपाटी 
से सती देश ( काश्मीर) मेँ प्रभूत हुई, उस सम्पू 
यात्रा का इम प्रकार वशंन हे) 
नीता हच॒मता देवी नागानन्तोपरि स्थता 1 
| ~ ९११४ | 
षष्टयुक्तरनागशतेस्तरिभिः सा परिवारिता ॥२३॥ 


(श्री श्यामाजी लंकापुरी से विदा होने के समय बहांसे 
केवल एकाकिनी नही तराई, प्रत्युत अपने साथ उन सव जल- 
ग्या जिनके आसन प्र बह लंकापुरी के अनन्त सां बाले 
कुण्ड मे रहती थी, जिनमें विशेष नागो की संख्या ३६० थी, 


33) सती देश ~ करमर, सतीसर दूषका प्राचीनतम नाम 


“यवोमा संव कदमीरा'' (नीलमत पुराण 293) 
उमा भ्रौर सती (शिव-पत्नी) समानार्थक है ।। 
34) देवी का युभागमन केदमीर के लिए प्रत्यन्त गुम शकुन था, क्योकि वहु 
रामराज्य जसे न्याय-संगत वातावरण को जन्म देने वाली है ॥। 





1/ 


उन स्र विशेष अत्रिशेष सपो से उपर-नीचे घिरी हुई, श्री रान 
चन्द्रजी कै प्रियदृत महाबली हनुमान जी के विशाल कन्थां पर 
सविस्तृत आतप पर श्रापीन हो, उन्दी वायुपुत्र द्वारा कश्मीर 
देए में चली ई । 
रथात्‌ अनन्तनागों बाले आसन परं आसीन वह देवी जो 
३६० सप।सेषिगीहृई्थी हनुमान द्वारा कश्मीर लाई गई । 
(कार्म।र मण्डल में प्रवेश करने पर जगन्माता श्री सहा- 
राज्ञो की यात्रा किंस सान-दंड से तथा किम किस ओर एवं 
किव प्रदर हुई, इपका सविस्तृत बणंन इस प्रकार वशित है) 
पाञ्चालाद्विसमुच्छरम्यः० कपालमूलः सन्निधो । 
बरियत्‌ विष्णुपदोपत्यः.काथां प्रभ्तरं खरिडके ॥३४॥ 
मध्ययाम(न्त९” भूमो-स्थित्वाच पुनरुस्थिता । 
ततः विष्णुम गातीर“ सनुमतीं दिवस्थलीम्‌^\॥\३५॥ 
प्रचछन्नवन पतिनीं खल्वारणीं? मनोहराम्‌ । 
जलहीनां विलोक्य तां प्रस्थिता चोत्तरा-दिशाम्‌ ॥२६॥ 
सवे प्रथम पाचाल पव॑त माला को पार करके "कपालमोचन' 
(तीथ) के निकट नोकदार पत्थरों क कड से व्याप्त 'विष्णुपाद' 
नामक पवित्र तीथं पर्‌ पृ ची वहां 'मध्यग्राम कौ धरती पर उतरी, 
तव रिरि उटकर 'विष्णुगंगा कै तट पर पेतीय "दिवस्थली' को 
पार कर वह देबी धने जर्गल मे विद्यमान मनोहर (खल्वर- 
णी" परहची, परन्तु इसे भी जलदीन देखकर [पिर उत्तर क आर्‌ 
्राभे चली । 
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विस्तृत - विवरण यथा :- 

सवैप्रथम महावली वायुपुत्र के बायुयान-समान सुखासीन सव 
प्र समासीना महाराज्ञी ने पाञ्चालाद्रि (पीर पचा नाम्‌ 
विशाल तथा शअव्युन्नत पव॑त को पार किया । यह वही प्व 
शरेणी हे, जहां से कश्मीर की वादी प्रारम्भ होती हे । इसी पव 
शरणी के शिखरस्थ अव्युन्नन स्थान प्र्‌ अनादि काल से वतेमा 
'विष्ुपाद्‌' नामक पक पवित्र स्थानहै, जो पाः की आर 
का एक विशाल छौर महान्‌ सरोवर हं । इसी की तलः 
म 'मध्यग्रा,-(मंजगोम) नामक एक विशाल स्थल हे, जिस 
समीप ही “कपाल मोचन" नामक एक प्राचीन स॒क्रिधाम है 
इसी मध्यग्राम बतंमान्‌ (मंजगोम' प्रान्त पर भगवती ने परि 
डेरा जमाया था, चुकि यह पवेत की तलहदी हे, नीका 
पत्थरों के इकडां से सारा प्रान्त अरत, सम्भव हे, इस 
जो श्रपने साथ जल-सपं लाये थे, कीं उनके लिए यदहं स्था 

उपयोगी नही हो,इसी कारण यहां से पुनः आमे कै लिए प्रस्थं 

कर लिया हो । प्रयाण करते करते इसने मागं में इसी विष्णुपाः 

निकली गंगा - विष्णुगंगा ( वेशब-नदी ) जो बरावर विष्णुपा 
( कासरनाग ) तदनन्तर जल-प्रपातं ( अहरबल ) से बहती 
देषी इलवागीश्वरी कै प्राचीन पवित्र स्थान वतमान (लगा 

को पार कर अने दिषस्थली (दिषसर) कै मध्य मेँ प्रचण्ड 

से बहती है, इभी विष्णुशंगा (वेशबनदी) के किनारे पर स्थि 
इसी "दिवसर' ग्राम फे करेवा पर 'खनल्वार्णीः वर्तमान खनभः 


नामक पक मनोहर स्थानहे, जो चसे मोर धने भौर अवे 





ज्जन क 


-- = क कका म 


"ष --- -- --- 
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तत्र मातण्ड पूरवेसा लघुपुरे स्वनूपगे । 

हष छरुत्वा पुनयाता श्रान्ता ्यनन्तनागतः॥ ३९७॥ 
छाया च्ञ से आवृत एक सुन्दर अरण्य (वन) सा था । सशो- 
मित होने के कारण इसी को दूसरा बिश्राम-स्थान नियत किया 
गया, परन्तु इस स्थान को भी जलदहीन ही पाया । बास्तव मे करेवा 
जलहीन तथा नीरस (खुश्क) होते हँ । जलाभाव के कारण जलल- 
व्यालो का रहना यहां भी सम्भव नही था, अनुमान है, यही 
कारण होगा, भगवती ने यहांसे भी ओभे कै लिए प्रस्थान 
किया । अव उनका प्रयाण आगे उत्तर दिशा की रोर हश्च 1 


35) षट्कोण ्रथवा षट्चक्र का प्रतीक 


४; 
180 | 180 


दो तिकोनों के जावियों को संख्या का जोड = 360 
36) प्रस्तृत श्लोक में श्रादिदेवी का वह्‌ मागं दिखाया गया है, जिसके 
हारा वह कडमीर में प्रविष्ट इई, यहां पर यह बात उत्लेखनीय है, 
कि माहात्म्य-कार करमीर-मण्डल की सीमा तक श्रते पर ही देवौ 
का यहु मागं भ्रकित करता है । लद्धा से पीर-पंचाल तक की यात्रा 

के प्रति वह॒ मौन है । 

पांचाल (कडमीरी पांचाल) :- 

महाराज्ञी ने वास्तव मे पांच।लं पव॑त माला केउस द्रग कोपार 

करके घाटी मे प्रवेश किया, निसे पांचाल धाराः का नाम दिय) गया) 

(क्षेमेन्द्र, कल्टण्‌ ~ इत्यादि) 
इसी की तलहटी में शुरपुर (हुरपुर-कारमीरी) शुपियां की भ्रोर 
जाने का मुख्य द्वार है, श्वौर इसी मागं से देवी रज्ञी भी 


[किक 
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अनन्त नागेः संवृत्ता हलुमत्ता शिराधृता । 
देवी भगवती राज्ञी श्रान्ता सवच्र मर्डले ॥३८॥ 


34 


भ 


38 


शकक 


०) 


अ 


40 


कि 


41 


` 


42) 


कदमीर में प्रविष्ट हृई। मृगलीं ने इसी मागं को श१६्वा- | ७वी 
दात।ब्दी मे कदमीर में श्राने-जाने के लिए राजपथ वनाया, [श्रा 
कल इसे “ुगलरोडः' कहा जाता है । 

कपालमोचन तीथं :- 

(कल्दण्‌' “हर-वररत्र-चिन्तामणि?, इत्यादि में उटतछित) 

इस तीथं का एक महात्म्य भी प्राप्य दहै । 

देगाम, नामक प्राम के श्रन्तगंत यह तीथ शुपियां से परिचम कौ 
ग्रोर लगमग उढ मील की द्रुरी पर दह । 

विष्णुपाद--क्रमसर:- (नीलमत्‌, राजतरद्धिणी-दत्यादि) 
कदमीरी मे इसे - 'कौसर-नाग कहते है, (क्रमसर' मी । | 
माहात्म्य में ट्स “विष्णुपद, 'विष्युक्रम' श्रधवे 'विष्णुपाद' को स॑] 
दी गई "ट । 
मघ्यग्राम (कादमीरी-मंजगोम) 
म्रहुरवल-प्रपात (आ्रर्खविल-नीलमत्‌) तथा ्युपियां के वीच विद्यमान; 
यहां पर एक मनोमृग्धकारी नाग भीदहै, जो देवी महाराज्ञी 
के नाम से प्रभिहित है । 

विष्णुगंग-- विष्णुपाद-कौसरनाग से निस्सृत विशोका नदी, 
(वेराव-क्रारमीरो भाषा मे) 

दिवस्थली-म्राधुनिक “दिवसर'' (कादमीरी) । 

विशोका नदी (वेशव) के दरिण-पूवं की श्रोर । 

खल्वारणौो ( कार्मीरी-खन-मरञ्य ) विशोका नदी की दई भ्रोः 
उड्डर ,पर, दिवसर परगना के श्रन्तर्गत । 


द्वी का प्रवेश मागं ~ 


१) पीर पांचाल द्रग, ५) दिवसर, 

२) कसर नाग, ६) खनभरञ्य, 
३) कपाल मोचन (गुपियां) ७) लोकटिपोर, 
४) मंजगोम, ८) श्रनन्त नाग । 


नोट := श्रगले क्रम कै लिए ग्रगला इलोकं देखिये `~ 


9 | 


यव उत्तर की ओर प्रयाण करते करते बह मातंरड (दत. 
मान मट्‌टन) तीथे कै पूवं फी ऊर उसके निकट ही एक्‌ छोटे से 
गावि मं परहुच गई । गांव का नाम लघुपुर (बतंमान-लोङकट-पोर) 


हे । 


य (लयुपुर) ऋषिधाम (वतमान एेश्ुकास) की 
तलहटी मं स्थित पहाड़ कै दामन मे ओर ङ दलदल ङे शूप में 
एक्‌ तेग ओर विषम स्थल दहे सम्भवे, इसी कारण इसकी 
अर्‌ विप ध्यानं न देकर विशेपतया हनुमान कै स्कन्धो पर 
वेरने से थकी-मांदी माता राज्ञी यहां से पुनः वापिस अनरतनाग 
कग ओर आईं । निदान इस स्थान को भी उपयुक्त न मानकर 
वायुपुत्र-दलुमान द्वारा अपने विशाल सिर पर उडाई हई, उपर 
नीचै अनस्त जलव्यालो से घिरी हुई देवी महाराज्ञी भगवती प्रायः 
स्मरे कश्मीर सरणडल का भ्रमण करती रही । 


वचिस्लोक+“पुरारामे वव चद्रायस्थल्ते+“ शभे । 

वव चिहादि “पुरे म्रामे काटीती्थे^ जज्ञे क्वचित्‌ ॥३६॥ 
वव चिच्चणएडपुराध्यक्ते"? क्वचिद्‌ टंककरे+ऽ तथां । 

एवं भ्रान्ता शारदातः“ सतीदेशं प्रत्यागता ॥४ ०॥ 


43 महाराजा ललित।दित्यसे बसाया गया यहु उपनगर कल्हण के समयमे 


'"लाक पुण्यः' कहूलाता था । 
44) रायस्थल-- (काइमीरी शरायभ्रन' बडगाम तहसील मेँ । 
45) बादीपुर- (कादमीरी "बाद्यपुर'' चाड्रा तहसील में। 
46) कोटितीधे-- (वाराह क्षेत्र) बारामूलामें। 
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इस प्रकार कभी बह ““लोकपुर'' (वतं मान-लोक-भवन्‌) कै 
$ [४ [9 थ्‌ ¢ 
मनोहर बाग में, कभी वनवतिं उत्तम स्थान रायस्यल (वतमान 


चे 


९ 


राई्थन) के कल्याण-प्रद्‌ बन मं, कभी 'वादिपुर' (वतमान-बादी 
वोर-ग्राम) के करेवा पर कभी "कोटीतीथः (वतमान-वारामूला) 
के पवित्र जल में, कभी सर्वोत्तम स्थान शचण्ड्पुर (वते मान- 
चण्डिगोम-लोलाव वाटी मेँ) ओर कभी 'टंककर-स्थल' (वतंमान 
टरक्कर-ग्राम) मे चली गईं । 

इस प्रकार कश्मीर मण्डल क्रा प्रायः पूणं श्रमण कर अन्ते 


म “शारदा' तन्नामक पथैतीय स्थान से पुनः सतीदेशा (करमीर- 
वादी) मे वापिस श्रा गड 1 


अन्ते संगमसान्निष्येः” सिन्धु जल समावुतम्‌ 
सर्व प्रान्तं स जम्बालं फटनीनां हितकारकम्‌ ॥४ १॥ 


47) चण्डुपुर--(कादमीरी ~ “चण्डिगोमः") लोलाब वादी में 
48) ककर -- (कादमीरी - "टिवकर' हंदघाडा तहसील मेँ, प्राचीन दिः्दरूवरे 
49 क) शारदा म्रथवा गारदी--प्राचीन नाम) 


क्रम ॥ देवी का प्रवेश मागे :- 


६. लूक भवन, १२. कोष्ट तीथं, 
१० राय थन, १३. चण्डि गोम, 
११. बादि घूर, १,४... ` "शिलिक र 


१५, शारद।से सीधे संगम के पादवं में । 


40 ख) शारदा तीथं--८कृष्णगंगा, तथा (मधुमती, नद्यो के संगम परए 
पहाड़ी पर स्थित; प्राचीन काल से इस तीथं की महिमा गाई गदर 
ग्राजकल यहक्नेत्र पाकिस्तानके श्रनीनदहै श्रौर कृष्ण-गंगा का नाम बड 
कर शीलम" रखा गय हे। 





2.3 


वीदथ फल प्रदानेन स्वोपयुक्तमिमं स्थलम्‌ । 
प्रसन्न वदना देवी हनुमन्तमघोघयत्‌ ॥४२॥ 


श्रन्त मं सहिमाशाली उस शुम स्थान कोनो चारों जोर 
| सिन्धु नदी के पाबन जल से चिरा ह्या हे अथात निस 
के चारो ओर सिन्धु नदी बहती है, तथा वितस्ता ओर सिन्धु 
नदी कै संगमः (वतेमान-शादीपुर) के समीप स्थित है; (सिन्धु 
नदी के जल फे चार ओर प्रबाहितदहोनेसेजो स्थान सारे का 
सारा दलदल तथा कौचड्‌ बाला था, इसक्तिए जलव्यालो कै 
लिए सवेथा उपयुक्त मान कर) तथा अपने लिए भी यही स्थान 


 सवेभाेन एवं सवे ` प्रकार से उपयुक्त ओ्रौर फलदायी जानकर 


जगन्माता देवी राज्ञी अत्यन्त प्रसन्न हुई, सवथा सन्तुष्ट होकर 
हनुमान्‌ को यह समस्ठा गई । 


भङ्ग प्रवर रामेष्ट-वायुसूनो महाबल । 

विरम क्षणमच्र व्वमलगदाश्च चोदय ॥४३॥ 
स्रं स्वैरं विसपत तृलवदत्रः। पाङ्किले । 
वयं च विग्रमिष्यामः दायाद्‌ मेषु भूतले ॥४४॥ 


50) संगम-कट्हण की साक्षी के भ्रनुसार इस संगम का निर्माण (“सुय्या' 

ते महाराजा मवन्तिव्रमंन के रज्य-कालमेक्ियाथा। भ्रागे चलकर 
सुत्तानों कै समयमे इसका नाम “शहाबुदीन पुर'' पडा, जिसका कारमीरी 
खूप शादीपुर प्राजकल भमी प्रचलित हैँ । जितप्ता- माहात्म्य में द्रस संगम 
का नाम श््राद्धपुरः श्रथवा ज्ञारदापुर दिया गयादहै। 
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हे श्रीरामचन्द्र के प्यारे! भक्तमें श्रष्टु्रायु के | | 

वली हनुमान्‌ १९ अव इं समय के लिए तुम यहा रको 
जोर सव जलव्यालो को भीप्रेणादो कि वे धीरे धीरे शद कै 
समान मदु, इस दलदली कषेत्रम विना किसी बाधा कै अपनी 
इच्छानुसार रंगते रहं । यह स्थल घने आर ङ्चं दावा 


वतौ से परिवेष्टित टै, हम भी इसी स्थल पर (स्थिर) सूपश 
विश्राम करे । 


इत्थं विश्रम्य श्यामा सा नानावणेरलङ्क्कता-ः । 
चिराय कृतः सन्तोषा वासः सुखमभजत ।।४५॥ 


इस प्रकार वह इ्याप्र वण! महाराज्ञी, जो नानारगोसे 
अलङ्कृ थी, वर्दी पर्‌ ठहर गई, निदान सन्तष्ट होकर चिरकालं 
तक यहीं पर रहने का संकल्प करके सख मोगने लगी । 


(महामाया महाशज्ञी, जिसने अपने निवास के लिए सारे 
सती देश का भ्रमण वर यय जिस्र भूभाग को बासाथ निश्चित 
किया, उस का सीमाबन्धन इस प्रकार निर्णीत है) । 


1) तूल डके समान कोमल तथा नरम । माहात्म्यकार इस तीर्थं विशेष 
के नामकीग्रोर इगार) कररतादहै। महाराजा जयापीड कै र[ञ्य-क। ल 


यह्‌ (तुलमूल्य' (कादमीरी तुमुल) ब्राह्मणों की एक समृद्ध बस्ती थी, 


का रंग देवी को मुद्रानुरूप बदलता रहता है । यह चमत्कार मानव-- 
बुद्धि से स्पष्टतः परे हे। 


5) 


53 


`क 


प्रागे बढने से सन्तोष करके, इसी स्थान विद्येष पर सन्तोष करके; यह 
ध्वति भी प्रस्तुत इलोक पे मिलती है। 





अआुवनेश्‌।च्चतुगेशात्तथा लाञ्धवनादपि । 
भागोहाद पि ये भोषतं मण्डलः सुव मण्डलम्‌ \) ४ ६॥ 
ह स्थान नजो बहुतदही ऊचे २ शिखरो से खशोमित हरयुङ्कट 
पवेत, तथा उसकी तलहदी में वतमान “भाग नामक भूभाग, तथा 
लाग्धवन (बत'मान-लोधवोन) इत्यादि तत्रो से आवेष्टित मण्ड- 
लाकार का अरद्रितीय भूमण्डल दहे । इसी मण्डलाकारे को 
ही वस्तुतः मण्डलः का नाम दिया गया है । (यह अत्यन्त 
सनोनीत स्थान है, इसका पाना अन्यत्र कीं अत्यन्त दुलभ हे। 
देवी ने यही रहनां निश्चित किया) ॥ 


तृलवत्तल्यतां यत्र स्थानान्यन्यानि सुन्दरि । 
लघु*भूतानि मूल्येन तस्मात्तु तूल “मूल्यकम्‌ ॥४७॥ 
हे खन्दरि! देखो इम भूमभागकृ सारे के सारे स्थान 


तूलवत ~ सूई के गालो की तरह बहुत ही मृदु ओर कोमल हँ, 
तथा मूल्यमे भी वहत ही सस्ते हें । 


इमी कारण इस प्रशस्त-स्थान को लै.ग (दलमूल्यक', के 
शभ नामसे पुक्रास्तेथेः जो व (तुलस्ल' के नामसे प्रच 
सित हे 1 





54) "मण्डल, शब्द के प्रयोग हारा माहात्म्यकार ने सर्पो के प्रसंगे 
इसे उनके भूमि पर लोठते हए शरीर के चारों श्रोर मण्डलाकार 
रेखाये खींचने के प्रति मी हमे संचेत किया है; इन रेखाग्रों मे 
सपेरे द्वारा बन्दी बनाकर सांप गरृतप्रायहो जातारहै, प्रतः इससे उर 


॑ 





7 ज्ज 


| 











‰6 
इत्थं व्यवस्थां स्वयं राजरान्ञी 
विधाय प्रेष्य प्रिय रामदूतम्‌ । 
चकार तच वसति स्वः"भावक्‌ 
तनो मसः येन न शक्रिमक्ाः ॥४८॥ 
इस प्रकार अपने भावों को निर्धारित कर भगवती महाराज्ञी ` 
ने प्रथम तो महावली श्री रामचन्द्र के प्रियक्र हनूमानेजी को 
वापिस लङा भेज दिया, तत्पश्चात्‌ स्वयं इस (तूल मूला) स्थान 
की व्यवस्था कर इसी को ्रपना स्थिरं आवास निश्चित किया; 
यह जानकर महामाया आदिशक्ति के प्रिय भक्त प्रसन्नता सै एूले 
न समाये । 
अत्रस्थिताभृच्छान्ता सा क्लोर खरडाज्यभोजना ! 
सालिकासत्वरूपा सा देवी पञ्चदशक्रः५०।४६॥ 
व भगवतीं त्रिपुर सुन्दरी जो राच्तस-गृह (ठका) में 
श्यामा तथा "तामसी! नाम से विश्रुत थी, वही माता अथ यहां 


(तूल-मृला स्थान में) स्वेच्छा पूवक मनोनीत निवास पाकर महान्‌ 
शान्त सरूप, सालक पतति, सत्वगुण प्रकृति बाली, दृध, शक्कर 








नही लगता, महारज्ञौ के साथ श्रये हुए सांप मी इसी कारण 
दिषव्रिहीन होकर जनता के लिए भयावह न रह पाये । यहु 
कारभीरी किंवदन्ती ट, कि जहां तक हरमल पवेत की टष्टि जाती है, वहां 
तक सांप विषविहीन ब्रन जाते है, स्पष्टतः साथंक दिखाई पडतीदहै। 


55) मोलमें मी हल्के, सस्ते, दलदली जमीन प्रायः करमीर में नंबल, के नाम 


से वख्यातरै, जो उपजाऊ नही मानी जाती ; श्रत इसका मूल्य उतना 
` नही होता । 
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ओर वुतासिक्क भे.ग लेने वाली तथा (पञ्चदशादरी) १५ अक्षरो 


बाले मूलमन्त्र से विभूषिता (महाराज्ञी' इस सुन्दर नाम से प्रादु- 
भूत हो गड । 


अस्या उपालनाप्राप्ताः सुनयः परमंगति 5० । 
श्री रामो भजनादस्या लंकारावणमत्यघात्‌ ॥५०॥ 


यह निश्चित है जगन्माता म्ाराज्ञी की उपास्नासेदही 
मुनिजन परम गति को पागये, यहां तक कि श्रीराम चन्द्रभी 
इनके ही भजन द्वारा लका क राजा रावण को मार पाये । 


अस्याः प्रसादनाई्‌ देवि उयेष्ठो्ाता विभीषणः । 
नित्यं शान्तात्मना राज्यं लंकायाः प्राप्तवानलम्‌॥५१९॥ 
अस्यास्तु भजनात्सवे परांसिद्धि^“मुपागताः। 


इतना ही नही हे देवी ! लंकाधीश (रावण) के वड भाई 
शान्तात्मा विभीपश महमायाकी दही अनन्य भक्गिसेल्काका 
राञ्य प्राप्त कर लङ्काधिपति थन गथे। श्रौर इसी महाराज्ञी कै 
भजन से सघ (साधको) ने परम-सिद्धियां प्राप्त करलीं । 


56) तूल-रूई का सफेद - उजला वणं सिन्धु कौ लहरोंके समानहीरै, इसी 
रूई के स्वभाव के प्रनुरूप सिन्धु लहरियां (लघु) हलकी होकर ही बड़ी 
तेज गति से वहती जाती दै । 
सिन्धु-स्थल के साथ रूईके वणं तथ। स्वमावका साम्य यहां पर हष्टव्य 
है । 
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पुरा श्यामा भवेयातु लङ्क श-भवने तदा । 
सेदानीं सतीदेशे महाराज्ञीतिविश्ुता ॥५२॥ 





प्राचीन काल वें लंाधिपति राव्रण के घर (लंकामें) जो \ 
श्यामाक नाम से पूजी जती थी, वही अव सती-देश (कर्‌ 
मीर) मे जगन्माता महाराज्ञी के नाम से सत्र विख्यात हे । 


रामराञ्य प्रदा सेव तरुणी“ या परा कला ॥५३॥ | 
प्रपथ्यमनसानां च सव्यो मोक प्रदायिनी । 
पुत्रकामा महेशानि । धनं चापि घनाथिनः॥ 

विद्यार्थिनो महाविद्यां कन्यां कन्याथिनः भिये ।(५४॥ 


57) स्वमाव--श्रथवा स्व-माव । प्रथम का श्रथ श्रादि प्रकृति, दूसरे का श्रपनी 
विद्यमानता, श्रास्था इत्यादि । ¦ 
58) भ्रादिशक्ति, जगज्जननी । 
59) तामसौ रूप भं प्रामूल परिवतेन श्राया, देवौ सात्विक रूपा बन गई । 
60) १५ श्रक्षरो वाला मूल मन्त्र :- 
डा हीं श्रीं रां क्लीं सो भगवत्यै र्ये हीं स्वाहा। 
न 4.0 68910 1112 13 1415 
दनी मुन मन्त्रके जाप--देतु जमवती का कुण्ड मी 'जप-कुथिका" के 
य्रकारकाह। ( काडमीरो जप कोथज्यः ) 
61) परमागति-- मोक्ष, जन्म-मरण से त्राण । 
62) सिध :-- भ्रणिमा, लघिमा इत्यादि वक्ञीभूत सिद्धियां, 
म्रथवा वम, प्रथं तथा कामसे प्रेरित प्रभिलाषाश्रों की सफलता । 
03) शयामा :- १) द्याम वणंवाली 
| २) कोमलाद्धी, श्रप्रसवास्त्री । 
३) दूर्गा ( तन्त्रं मरे) । 
४) कलकण्ठी कोकिला । 


कणि |; = 
+) ^ + + +, ऋक कः रं # ४ [वि 
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ऋ 
च्छ 
~ 


ही भगवती महाराज्ञी रामराज्य उसा न्याय-र्‌ गत 
वातावरण उपञजाने बालीं हे, चिर यौवना त्था अनेश्वर 
विभृति हे। तथा अनन्य मन से भक्ति करने बालौ अपने 
प्रिय भक्ता को तत्काल सङ्गि देने बाली हे! यहां तक 
कि पुत्र की अभिलाषा रखने बसे को चिरञ्जीव पुत्र, 
कन्या की इच्छा रखने बलो को चद्रकला समान कन्या, धन 
छी कामना रखने वाल्ला को अक्त्य धन राशि, त्था विद्याभिः 
लापियां को सरल बिद्या तकाल देती हे । 
धनं धान्यं पशू. श्चापि गुहेत्रं निरन्तरम्‌ 1 
प्रसादात्ररयेशान्यः प्राप्नुवन्ति न संशयः ।॥५५॥ 
निश्चय रश्च, देवी कै प्रियमक्त इन्दी भगवती महाराज्ञी 
के प्रसाद से सव सांसारिक रुख, अतुललधनराशि, अपरिमित 
धान्य, हितकारी प्श, सखद घर, खेती के लिए उपजाङ भूम 
तड सव प्राप्त रते है, विशपकर खाप मानिये) इस मं तिल्लमोत्र 
भी संशय नहींह। 





64) तरुणी -- `चिश्यौौवता, ४६ 
तन्त्रो के मनुपःर सिन्द्र-वणा सेरवी। 
65) परा -- परावहदैनलिष से प्रतरिनादी जानाजाये 
[ब्रह्य विद्या) 
66) कला -- विभूति, पोडलीया । 
6८) क) महा विद्या -- इम का प्रथं दुर्गा श्रथवा लक्ष्मीकेलूपमें मी किय] 
गयां है । (माकरणण्डिय प° वागुषुराण प्रादि) 

ख) शिव की दस शक्तियों का सामुहिक नाम ( सारचन्द्रोदयस्तोत्र) । 

ग) शिवसूत्रों मेँ इसे ^न मातृुकाश्परा " कीसंज्ञादी गई है। 

घ) श्र सेह तक की वणंमाला । 
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दिव्यं -चेवान्त^°रिक्तंच-भोमं घोरसुपद्रवस्‌ ॥५६॥ 
महामारी भयं घोरं भयं दभिक्चजं तथा ॥ 
महाराजभयं चापि मजनान्नाशयेद्‌ध््‌ वम्‌ ॥५७॥ 





हे देवि ! इसके माहात्म्य कै विषय में स्मरण रहे कि चाहे 
कोई भी देबी-भक्क किसी मी भयङ्कर उपद्रव म निमग्न क्या 
नहो, आकाश की न्रोर उद्भूत उत्पात-ग्रस्तक्योन दही) 
्नन्तरित्त मे प्रकटित उपप्लव पूणं क्यो न हो । उत्कट 
महामारी के विनाशकारी भयमेंफसाहुत्राहीक्योनदहो). 
्रफाल से उत्पन्न दुर्भिक्त के मयमें लीन क्योन दहो, श्रथवा 
राजा की रोर से प्राप्त दण्ड मयामिभूतदहीक्योन हो, निश्च 
रवो बस केवल मात्र भगवती महाराज्ञी के भजन सदी ये सव ६ 
सव भय भस्मीभूत होते है (समूल नष्ट होते है) 


68) परमेञ्यानी - परम दिव कौ शक्ति स्वरूपा श्राददि देवी, 
स्व ~ निमेर तथा सवप्िरि देवी । 
69 दिव्यम्‌, भ्रन्तरिक्षम्‌, मौमम्‌ इन तीनों पर प्रकट हाने वले उत्पात; 
श्राका तथा धरती के बीच का शून्य तथा भूमि। 
भुः भुवः स्वः । 
70) मृक्तिके चार भेदो ग्रवस्थाग्नों) मेँ एक, जब भक्तं न्रौर भगवान्‌ दोनों 
एकाकार हौ उत्ते है । 
71) “मननात्‌ त्रायते यस्मात. तस्मात्‌ मन्त्रः प्रकीर्तितः" | 
क) श्रथात मन्त्र उनका नामदहै, जो एकाग्र होकर वाचिक श्रौर मानसिक 
म।व भै मनन करने वाले की पृश रक्षा करतादहै। 
ख) “मन्त्यते--गुप्तं परिभाष्यते । 
गुप्तहूप (रहस्य पूर्वक) जिसका मनन करिया जाता है । 








६4 0 
रोगात्पसुच्यते रोगी तरेदापन्च अपद्‌; ॥५८॥ 
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महा संकट मापन्न प्रमुच्येत्सकंटादपि । 


भवेच्चेह मह्‌।भोगी सोन्ते सायुज्य "माप्तुयात्‌ । 


इतना ही नहीं, कोई भी भक्त च।हे किसी बड़से बडे संकट 
मे पड़ा ह्या हो, किसी असाध्य रौग से पीडति हो, अथवा 
सांसारिक आपदा मँ ग्रस्त हो, (वस फट भगवती को शरण 
लेने से सव प्रकार कै संकटों से ल्ूटजाता हे) निदान सब एेहिक 
रोर पारत्रिक सुगवो को भोग कर वह अन्त में सायुज्य (क्कि) 
को प्राप्त करता हे 1 


योस्याः सन्त्रे 'जपेत्रणं सागोपाङ्ग "रहस्यकम्‌ । 
'भ्यन्त्र प्रजां पकरुवाणः शिब एवेति निश्चितम्‌ ॥५६॥ 


माक कक 9 ---- ~~ 


ग) “'मन्त्रयते-- रहस्येन परिमाष्यते' । 
बीजाक्षरों से सम्पन्न रहस्यात्मक मनन का नाम "मन्त्र है 
बरीजाक्षसें से सम्पन्न महाराज्ञी का मन्त्र इस प्रकार है: 


। ॐ हीं श्री रं क्लीं सौ भगवस्ये राल्ये हीं स्वाहा ' 





72) तन्त्र के ६ ्रङ्ख (भेद विन्यास) हँ जिनमें मन्त के बीजाक्षरों का षड्धं 
न्यास { ता । 

73) कोर गूढ-गहन रेखा-चित्र, जिसे व धवत, सोने, चांदी श्रथवा तांबे पर 
उत्कीर्ण किया गया हो । यहां पर यन्त्र-पूजा का प्रथं महाराज्ञी के सन्दभं 
मे उसके यन्त्र विशेषसे ह । 

( प्रस्तुत पूस्तकके ्रादि में भद्धिति )। 


7 काक्का = 4 
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इसक्रे अतिरिक्त निश्चय रखो जो भी कोई महामाया 


(~ ९ । च # > । उ नं 
महारज्ञी के मन्त्र का जाप जिसमे सम्पूणं अङ्गा उपीज्ञ 
का रहस्य पूरणं बिधिविधान हो नियत समय तक करता रह । 


अथवा इन्ही जगदय्बा के सिद्ध यन् की सर्वोपस्कार क्त ।१।५्‌ 


पूर्वकः शरद्धा से पूजा करे, निश्चय दी वह कल्याणकारी श्वि स | 


सायुञ्य (एकाकार) प्राप्त वर शिव दी वनता हे । 





इयं पञ्चदशीख्याता तरणी परमा कला । 


४ ७ 9: षे तः , 

अथवा वाग्भवे मन्त्रैः पूजयेजगद्‌म्विक।म्‌ । | | 
गंगा घरव!ह वद्वाणी भवेत्तस्य न संशयः ॥६०॥ | 
नं । 

अथवा बराम्भवेः (यीजाकचतेरा से सस्पन्न रह्स्य।त्स्क्‌) मञ्चा 

से जो भी को जगदम्बा की एकाग्रमन से पूजा करता रहे, ईस 
मं जरा भर भी संशय नही, निचय जानो शंगा के जल प्रवाह , 

7 9 ० ¢ @. (¢ तं 

की तरह विना की वाधा के उसकी बाणी निरभल चलतो | 
रहेगी ॥|- | 


तरिघुरायाः परादेव्य्‌। महारानी तिविश्चुता ॥ 
श्‌[म्त स्प्रूप। देवेशो महासान्तेरूपासिता ॥६ १॥ 


श्री भैरवं भैरवां से कृषते है, हि देवि | यह्‌ न भृलना। 
श्री जगदम्बा पहाराज्ञी तूलमूला स्थान म प्रतिष्टा पाकर अति 
विख्यात हय गह, वास्तव मँ यह परा देवी श्रीपुर खुन्दसै कौ 
ही व््यविचया स्वरूपिणी एक विभूति ह । कीर खण्डाञ्य-भौजः 
प्रिया है, त्यन्त शन्त-स्वूपा है, यही कारण हे, शास्तात्म। 


| 
| 
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सनि तथा देवी के प्रिय भक्त इसकी उपासना एञ्चद शक्तर (१५ 
सख्यकः बी जाकर) वाले सन्त्र से करते यये । इसी सेभ्री 
महाराज्ञा "पञ्च दशाक्षरी" साम से विभूषिता हे। बस्तः यह्‌ 
पञ्च दशाक्तर' मन्व समहादेबी का अभीष्ट र्‌न्त सहामन्ब ह्‌ । 
यतः शान्त प्रकृत-भक्गजन इसव्गे ही साधना (उपासना) करते 
ह, 1 

यंदारावणगेहेऽभून्मह। श्री तामसी कला । 
"द्राविशत्यन्लरा घोरा तामसी सञ्घुपासिता ५६२॥ 


ह, जव महामाया रावण कै षर (लंका मेँ) तामसी रूपा 
श्यामा नाम दे रहती थी, तो वहां तमोगुशी व्यङ्कि इसकी उपा- 
सना हावि शति (२२ बीजाक्तय वाक्ते) मन्र से करते थे। 


~~~ ~क 
~ ----- ------ --- ----~ 


13 ख) (दुखनियन्त्रणाद्‌ यन्त्र-मित्यहुस्तंत्रवेदिनः) 
जिससे सवेप्रकार के दूखों का स्तम्भन हो, तन्त्र - वेता उसी 
को यन्त्र कहते है । 


ग) यन्त्रं मन्त्रमयं प्रोक्तं मन्त्रात्मा दैवतेव हि । 
देहात्मनोः यथाभेदो यन्त्रे देवतयोस्तथा ॥ 
यन्त्रमित्याहू-रेतस्मिन्‌ देवः प्रीणाति पुजितः । 
विना यन्त्रेण पुजायां देवता न प्रसीदति ॥। 
श्रादोलिखेत्‌ यन्त्रराजं देवतायाइ्च विग्रहम्‌ । 
क।म॒क्रोधादि दोषोत्थं सवंदुःखनियन्त्रेणात्‌ । 

14) ॐ द्धी श्रीं रां महाराज्ी-- क्लीं पौ षञ्चदशाक्षरी । 

| हीं स्वाहा त्यक्षरी विद्या --परा भगवती विभा ॥ 

( राज्ञी पञ्चदशाक्षरी मता) 

(ॐ द्ींश्रीं रा क्लीं सौ भगवत्यै रास्यै हीं स्वाह) 

दति शुद्ध मन्त्र 
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| 74्हाश्यामेतिविख्याता घोरभद्या ` सुरोत्तमा । 
| सतोदेशमनष्राप्ता नीता हञ्मता स्वयम्‌ ॥६३॥ 


अनन्तनाग सहिता रामानुज्ञानु कारेण । 
उपासिता ददत्येवं सवान्कामान्‌ यथेव्सितान्‌ \\६४॥ 





रावण के घर मँ यह सरोत्तमा (सव देषो मे उत्तमा-देवी) 

घोरमदया के कारण (महाश्यामा, क नामसेप्रयिद्र थी) पर, 

जव इसे वहां “घोर भच्या.के कारण' यरुचि हृद्‌ता भरी राम 

॥| चन््रजी की आज्ञा को शियेधाये कर उनके विशेष दृत वायु- 
)\ पत्र हनमान कै द्वारा यह अपने सव॒ अनन्त-जलन्या्ला सहित 
| सतीदेश-काश्मीर को पर्हवाई ग यहां प्च छर दइसे श्री 
“महाराज्ञी शुभ नाम पड़ा तथा ११५ बीजान्तरे बाले शुभ मन्त्र 

से इसकी पजा की गई । इम प्रकार श्री भग्वनी अयने प्रिय भक्तो 
की यथेष्सित (मनोवाञ्छित) कमना फो पूणं करती आद । 


1 
| 
| 


इत्येतत्कथितं देवि य्पष्टोहमिद्ः? त्वया । 
श्यामाभद्रावे गेहे सत्ये राज्ञीति विश्रुता ॥६५॥ 


न क मा - 2 अन 





75 क) द्णविगव्यक्नसी वामा, राज्ञी पञ्वदशाक्षरी मता 1" 
ख) "द्व वित्यक्षरो देयामा - महाकाल कुटुम्बिनी" 
ग) “इनज्ञान कालिक्रा श्रीं ही--काली श्रौ कृष्णकालिका । 
क्लीं कारोत्तर काली श्रीं ह्व ह्वीं दक्षिण कालिका ।1" 
( राज्ञा सषहलनाम ) 
घ) “ाविरत्यक्षरा - द्यामा 
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इस प्रकार जो तुमने सदामाया जगदभ्बा के “श्यामा तथा शराज्ञी' 
कं नास विपयक्‌ प्रश्न युस पो, उन सबका मेने उस प्रकार 
साक्ञप्त उत्तर दिया; जो द्वा राव्रणके घर में श्यामा, नमसे , 
पुकारी जाती थी, बही यहां पर्‌ श्री महाराज्ञी" इस शम नाम से 
विख्यात हई 


अस्यास्तु श्रञरणात्‌ पुरं 

भवेत्‌ यज्ञायुतं कलो 

एतत्‌ पाठाद्‌ महद्‌ चि- 

स्यो मच्येत बन्धनात्‌” । ६६॥ ई 





हे सहादेवि ! व यह्‌ भी सुनो, इस कलियुगमे जो भी 
कोई श्री महाराज्ञी सम्बन्धित 'तृलमृस' दशन विषयक भेरव- 
भेरवी सवाद कां केवल शरवश क्रंगा, उसे थयज्ञायुतं पुर्यं' दस 
हजार यज्ञ का पएएय एल्ञ प्राप्त होगा, तथा इस प्रकार इसका 
केवल पाठट-मात्र करने बाला भक्तजन निश्चय ही संसार के स 
बन्धनो से ह्युट जापरेगा । (ब रन-षक्त हो कैवल्य पायेगा) 





6 २२ बोजाक्षरो वाला घोरमन्त्र 


^\.# १५१ (\% गें 4 # ^\,* \* ~ श श ४. 
क्रां क्रं कही दह हीं ह्यं दक्से कासि 
1 र ५: ४४0 0 # 4 8 0 10 ` 14. 1242 
@\¢ \9 ^¢ ‰\9 \* क्रं 
हीं दही हीही क्री क्रीं क्रं स्वाह 
4 , 15; 16 14.18 19.20. 21.22 
)) घोर ण्क्ष्या - 
बलि में दिये गये मांस-रक्तं इत्यादि को भक्षण करते वालो ^इयामा-कौोली- 
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इति श्री भङ्गीशसंहितायां मेरव-भरवी रवाद्‌ सदहराङ्गी 
प्रस्तावे (तूलमूल वनं" नाम प्रथमः परलः । 


7, 


श्रादि;परन्तु सतीदेश पर्ुचकर महाराज्ञी के रूपमे उसका गुभ-सौम्य 
स्वमाव हो गया । 
6) यहां पर मी तन्त्र परिपाटी का पालन किया गया है। जब भैरवी कौ 


रङ्कार का समाधान हौ जाता टै, तो दस प्रकारकी मापा प्रयुक्त की 
जाती > । 


02) तन््र-परम्पराके श्रनुसार दसै कलः 





को संञा दी गहै । 











श्री महाराज्ञी-प्राहुभाक-विषेरणम्‌ 
अथ द्वितीयः पटलः 
( भद्ध - संहिता - तः) 
श्री महाराज्ञी - भगवत्य नमः| 


महामाया जगन्माता श्री मगबती-महाराज्ञौ को नमस्कार हो ) 





^ "१ ॥ ® 

श्रा मरवा: 

देवदेव महादेव सवज्ञ' परमेश्वर । 

छपा 5 महदेव धिस्तरेणः श्रणोभ्यहम ॥ १॥ 


श्री भरद जौ प्रथम पटल मं वशित सारे इतिदत को सुनक 
पने प्रिय पतं भेख से पिर एथ बार कहने ल्गती है। 


हे भृथुषःस्वः (त्रिलाक्‌ म) भूत-भवप्यत्‌-तंमान्‌ (-त्रलीक्‌ 
म॑) फटा क्याहोस्हाहै, सव इक्र जानने बातत (सव्न)। देवा- 
दिदेव! सबश्रष्टं महादेव ! पशे यह सव इति. तत स्विर्तृत 
सुनने की बलवती इच्छा है! इस बारे मं इसके सुनाने की मः 
प्र कपा कजिषए त्वि :- 





1) सवंज्ञ-शंकर का एक नाम-- सव बुद्धं जानने वा्ैः। 
(प्रथम पक्ति मे दिये मये सब शब्द गिव" के ही पर्याय है| 

2) प्रस्तुत द्वितीय पटल मँ उन बातों को विस्तार से समाया गया 
हे, जिन का सङ्कुत प्रथम पटल में दिया गया है । 
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कादेवी त्रिपुरा परोक्ता कथं श्यामाभमवत्स्वथस्‌ । 


कथं रानेश!चिताभूत्कथं प्राप्ता सतीसरम्‌ ॥२॥ 
एतत्सर्वं महादेव किंकरार्मिः तव प्रिय । 





यथाथ वें वह कौनसीदेवीदहे, जो श्री विप्रा इस शम ` 
नाम से पएकारी जती हे; इसी ने स्वयं शयामा! स्वरूप र्योकर 
धरण किथा था । ेतायुगवतिं दशगथनन्दन प्रौराम से केसे इ 
पूजा की गर, अर अन्त में किस कारश सतीयर (कश्मीर) से 
इसका पदापंश हृञ्ा; अथात्‌ कश्मीर के एकं प्रान्तस्य तूलभरृला 
मं क्यो क्र ठहर गई । 










भू 
प्यारे सर्वेश्वर महादेव ! मे यापी कोई भी याज्ञा शि- ` 
रोधायं करने को उद्यत है, प्रं कृपया धे इस सव वतको 


सविस्तत सुनाने से कृतां करिये !- [> 
श्री भैरवः 

श्रणु देवि प्रवद्यामि यत्पृष्टं गिरिज व्वया। 

अस्याः श्रवण मात्रेण सवेदद्धिः प्रजायते ॥२॥ ह 


श्रौ भेरव श्रपनी प्रियतमा की इस अति आतर जिज्ञासा 
का छमाधान करते हए इस प्रकार बोलते 


3) सेविका-- कोई मौ श्रादेश पूराकरनेकोतंयार। विश्वमय हप ज 
विश्चोत्तीणं के भरधीन है । 


4) हिमालयगिरि से प्रसूत, पावती, दिव की श्र्घङ्किएी । 


[ष + 
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गिरिसुते सु1नरः, !जस्क्‌ं ६1२ प पने यद्‌ से इतना 
आग्रह कियाहेै, में वह सव पृणे विस्तार से सुनाता, साथ 
ही निश्चय र्ना, यह कथा-निर्दश कोई घाधारण नही है, ह्य 
इसफे श्रवणमत्र से दी सवे प्रकार की उद्धि जिज्ञास प्राप्त 
पुरता हे । 4 


विधातुपुत्रतनयः पौलस्त्यो रघ्रणोऽ्सुरः 
महादव करतां लञ्जां र्वा सुयेद्‌ सोऽसुरः ॥४॥ 
(कथः-निदेश इस प्रक्रार हे) 

महादेवि सुनो, बहुत समय हले की वात ह एक दिन 
स्वयं त्रिलोक दर्शी महादेव अपना पंगासन बिञ्खाये, उस पर 
विराजमानये, तो इसी समय सृष्टकता बृह्या जी के पोते युनि 
पुलस्ति जी अपने पुत्र राप्रणको साधं लिये वहा अ। वेट) तो 
वेया हस्या दैन्य रावण महादेव की रोर देखकर फटिति जोर 


जोर से रोने लगा इतना कि स्वयं महादेवं भी लज्जा से सहम 
गरे । 





८ * 0 . 
एलस्ति च शिवः प्राह किमथ स्दति शिशुः । 
तमुवाच मुनिः श्रीमन्‌ लंकां प्राथयति प्रभो ॥५॥ 
निदान महदेव सेन रहा गया) वह रावण फै पिता शनिः 
"पुलस्ति से बोले, एुनिवर! क्या कारण हे किसक्लिए यह अापका 


5) श्रसुर जाति का 'रावण' ब्रह्मा का प्रपौत्र था--दिति प्रौर श्रदिति ब्रह्य 
की दो पत्नियां थीं, प्रथमसे दैत्य ग्रसुर) श्रौर दसरीसे श्रादित्य (सुर 
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यच्चा रोता है । सुनते ही प्रलस्तिञनि बोल 
श्भेमान्‌ ! प्रवर ¡ बच्चे ने सथुद्र भँ रस्नजटित लंका को देखा 
है, इस का मन ललचा गया तभी रीता है शओ्रौर यव यप 
उसी को पाने कै लिए प्राथेना करता हे । 


प्स्व तं सुनि ।ह देवदेवो वृषाकपिः० | 
श्रु बह्यन्‌ प्रवच्यामि त्वत्तनृजो दयं शशयः ।६॥ 
वनानां दुःखदायी भविष्यति न संशयः {५॥ 


देवादिदेव-मगवान-वृपाकपि सनि की यह वातत सुनकर 

पहले अपने श्राप इद हंसे किर उस से गोले । 

हे वृन्‌ ! सुनिये, में सव वताता हूं । यापका यह पुत्र 

(रावेश) जो श्रभी बालक्र दै, प्रौदावस्था मं पदाप॑ण करते दी 

` सारे यवनो के (राशियों फे) लिए महान्‌ टःखदायी सावत 

होगा, कोई भी प्राणी इष के श्रातङ्क से न वचेगः । इस मे तिल 
मात्रभी शयनदीहे। 


ह २१ ~ ० ज प 
अस्म दास्याम्यहं लङ्कां सथियां राक्चसेश्चर । 
अ।दो तपः प्रभावेन पसन्न. क्रियतां विधिः ॥८॥ 
तस्मात्प्राप्तवरो नित्यं लंका राज्यं करिष्यति । 
पदा हुए, प्रतः सुरों भ्रौर ग्रसुरों कौ माततायेही सिल्न थी, क एक ही 
था | = 


6} वृषाकपिश्र शम्ुदच कपद्वी रेवतस्तथा -- इति “'मेदिनी" | 


८) भुवन-- जगत (ससार) ये-भुवन दो, तीन भात ्रथवा चौन्ह भी माने ग 
है । नगत मे रहने वाले प्राणियों के लिएमी इस शब्द का प्रयोग किथा 
जाता € । | 
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हे राक्रष्वर) हा, म यव इसे बहुत प्यारी हकापुरी देदा 
हु, परं शतं एक है दि यह बालक अपनी प्रगाढ तपस्या 
के प्रभाव से सृष्टिकर्ता बृह्या जी को पहिले प्रघन्न करे । 
उनसे यथेष्ट दर प्राप्त करे, त्य यह चरकाल्ल तकः लंका पर 
राज्य करेगा । 


इत्यतद चनं श्रुखा राषणोध्लोक कषण 
प्रहस्य चेश्वरं प्राह परणथानत कन्धरः ॥६॥ 


इस प्रकार मगघान शुक्र से कहे ये वचन सुनकर लोगों 
घसीटने वाला (दुःख देने बाल्ला) रावण पहिले अपने आप 
ङु हंसा, एर बडे विनस्र भाव से सिर ओर गदेन नीचे सुका 


क्र भगनान शंकर से बोलते :- 


दवदव महादेव शरणागत पस्सल । 
४, 


व्रह्मा जयतासृष्टा त्वद्ध्यान मुखरीक्रुतः? १ ०॥ 





हे शरणागत वत्सल- (शरण अये हुरो की रक्ता करने 
वाले) देवादिदेव महादेव ! (आपने जो दुभ बृह्याजी की अरा 
धना करने कै बारे मँ कलय) वीस्तव में बह जगदूसृष्टा वृह्या जौ 
भी आपके सामने कौन है जबकि वह भी (पनी सत्ता से नही) 
्रपश्ी ही निव्यप्रति ध्यान-धारणा से बाचाल् (चार वेदां कै 





---> ~~~ =------ 


६8) (रावण - 'रावयत्ति-मीषयति स्वानिति"...जो सबको उरात है 
ग्रतः '्लोक-कषण' लोगों को दुख देना वाला नाम यथाथ । 


¢) ध्य्रानकेसाथस.थ ब्रह्मा को महमा का गान करना भुखरी कतः 
से यह ध्वनि भी तिकतती है । 
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उच्चारक) बन गया हे। अथवा-आपकी ध्यान-धारणा (अनन्यं 
भङ्गि से) जव मेने भी खरी भाव (वाद्धू-शक्ति, खय, प्राप्त कनै 
हो, तो इस अवस्थामें मो बह वृक्या विस गिन्तोमदहं। 


त्वंसवव्य।पी विश्वात्मा" देवदेव महेश्वर 
पन्नं पाहि"" मां भवतं कृपया परमेश्वर ॥११।॥ 
इस कारण हे देवादिदेव महेश्वर ! यह सिद्ध हे कि याष्‌ 
सर्वव्यापी (चराचर मे समाये हए) तथा विश्वात्मा-- (सम्पूणं 
संसार की आत्मा) हो, विष्य-बह्ला आदि सव याप पर दी ~ | 
धारितहे,येभीञखपकी शरण श्राया कृषया सु शरण 
त्राय हए का उद्धार कीजिये! ताकि मके कटां अन्यत्र जान्‌ 
न पड़ । 
¢ र (9) 12 प # श्‌ 
यदुक्तं परमेशान सच्छर यः ˆ प्राप्त कारणम्‌ । 
तपो महेश्वर षिभो येन बह्मा प्रसीदति ॥ १२॥ 


4 


10) विश्व-"विश्वं वँ ब्रहम {भागवत १०-१२) चराचर मृष्टिजो दस चरू. | 
चर जगत का प्रेरक दै, भ्रथवा जिससे यह सारा जगत समाया भ्रा ह । 
11) शाधि मां त्वां प्रवन्नम्‌"... (श्री गीताजी-]-७) 
“गुलेन पाहि इत्यादि" ... (दुर्गा सप्तशती ४ प्रध्याय) 
12) श्रेय :- (श्रेयस) सौभाग्य, सांसारिक लाम तथा उन्नति, प्रथवा 
मिरे लिए प्रच्छा श्वयस्कर' श्रोयोहिज्ञान मभ्यासातः 
(श्री गीताजी> 1 {-१२) 
13, विन्ध्व्रावल ..मनुकेम्रतुनार यहु मध्यदेश मारत की दक्षिणी सीमा है 
(मनुर्ग्रति ॥{-२१) 
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हे सर्वेश्वर भगवन ! अव जो च्रापने मेरी ही उन्नति (कल- 
याण) कै लिए सभे "वृक्मा जी को प्रसन्न करने का आदेश दिया 
हे, शिरोधायं हे । हे प्रभो! सो सम्पूरं तष-अर्चना आदि) 
सब विधिविधान करू गा, जिससे व्क्ाजी प्रसञ्न-चेतसा इम 
पर प्रसन्न हो जायने ।, 


'"तदाविन्ध्यं प्रतिगतो रावणो बालकौपि"“ सन्‌ । 
तपश्चचार परमं दुष्करं देव मनवे: ॥१३॥ 
उवा लशामयुतं देषि बह्मा भीतस्ततं पति । 


दय प्रकार भगवान शंकर से, आदश से, रावण, यद्यपि वह 
्रभी वालकः अवस्था मं हौ चलरहा था, विन्वाचल पेत पर 
तपस्या करने निमित्त चल्ला गया, ओर वहीं पर उसने व॑ह तप- 
स्या, (देव दहो, या दानव कोड्‌ भी जिसे नही कर सकता था, 
साध ली। (करोर से कोर तप का अनुष्ठान किया ।) हे देषि। 
हां तक दसहजार वषं बीत गये । अन्त मे उसकी कठोर सा- 
धना से प्रस्स्नचित स्त्रयं बह्मा जी उस्र पर प्रसन्न हो गये । 


भारत के उत्तर श्रौर दक्षिण के बीच की पवंत श्गुह्कला प्रतीत होता है 
करि "विन्ध्याचल के प्र्ति गया ' के प्रयोगसे रावणा मारत ॐ दक्षिण में 
वास करता था, श्रौर सामने ही समुद्र को छाती पर विराजमान लद्धुा 
के प्रति उसका मोह हो गयाथा। सम्मवतः यह्‌ स्थान विन्ध्येदवरो' 
काहुग्रा होगा, जहां रावण ने घोर तपस्या करके ब्रहा को सन्तुष्ट 
किया। 





14) बालक श्रथवा दास्वरविह्िति श्रनुष्ठान दीक्षा इत्यादि के प्रति 
ग्रसावघान । 
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ब्रह्माद्या विरभूृत्तच प्रीतोस्मीति वरं ददो । 
भो भो पोलस्व्य सुभग": कि याचे वद्‌ सत्वरम्‌ ॥ १४ 


तो क्या हुश्रा, वुह्ला जी स्वयं रवेण के पास साक्तात प्रकट 
लोगे, ओौर रावण से बोलते, अरे प्रशस्त भाग्य वाले पुलस्ति कै 
धिय पुत्र : मं तुम्ारी साधना से तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया 
ह, ओर तुम्हे अभीष्ट रर देने श्राया हं, बोलो, शीघ्र वलो 
क्या तुम मांगना चाहते हो । 


इत्याश्रुत्यवचोदिव्यं रावणो दलुजग्रियः ¦ 
प्रोवाच तं महादेवि वह्याणं परपितामदहमर ५ ॥ १५॥ 


हे महादेवि ! इश प्रकार रक्सो क प्यारा रावण दिव्य- 
स्वरूप बह्मा जी कै रिश्वास भरे वचनां से श्माश्वस्त हो 
अपने ही बड़्दादं व॒ह्या जी से यह बोला । 
|| 





'"वरदोसि यदा देव ! लंकां 'ष्देहि जगत्पते । 
मद्य सखाय वासाय यतोऽ'१जेयोयवाम्यद्‌ म्‌ ॥ १६ 


15) सौमाग्यके प्रचिकारीः, सुन्दर, सौम्य भ्रपनी तपस्या द्वारा श्रधवाश्रायुके 

कारणा । | 

16) प्रपित मह-बड्दादा सृष्टि का श्रादिकर्ता, इसे (पुरातन पुरुष" को 

भी सज्ञा दसी कारणा दी गई है। 1 

17) वरद :- वर का देने वाला, यदिश्राप मेरी तवस्थासे सन्तुष्ट रोगे, 
तो मेरे भन कौ. तुष्टि म्नाष के इस वर देने से होगी । 

15) लंका -स्वणंमयी लङ्का का वंन रामाणां श्राया है, प्रसुरं 

रावया की प्रीति के.ल सां्ारक लाभ कै प्रति छेनी स्पष्ट है। 
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दे जगस्वामिन्‌ ! जव माप सुख पर दयालु बनवःर सुस बर 
देने पर उतर श्रयेहो, तो कृपया सङरे सम्पूणं लंका समपिंत 
कीजिये, जिसषसेमें सदा के लिए वहीं सुख चौर चैन से निवास 
करूग, ओर सब कै लिए अज्य बनजाऊ'गा (निष्कटंक रहूमा) 


(लंकापुरी अगाध सथुद्र के मध्य प्रतिष्ठित है, यही कारण 
हे, वहां किसी का आक्रमण करना बया, वहां जाना तक अति 
दुष्कर हे, रतः अजेय है ।) 


~. 
1 


दते श्रुता वचस्तस्य रावणस्य महेश्वरि ) 
लंका प्राप्तात्वया शम्भोः" रजेयस्त्वं भविष्यसि ॥१.७॥ 


दे मैशवरी ! इस प्रकार दद्‌ प्रतिज्ञ रावण की यह बात 
सुनकर स्वयं यृद्या जी उसे बोजे, प्यारे रावण, निश्चय रखो अव 
तम कल्याशकारी भगवान शंकर ॐ अदेश सै अवश्य लका 
प्ा्रोसे, योर सव फ लिए अजेय वन जाश्रोभे । 


~~ --- ~ - ~~ 


साथ ही श्रमर कोष में लङ्का, का पर्याय द्ुद्चरिता' के स्प मे 
मी दिया गया है । श्रत: दुष्ट रावण लङ्का पाते के ।लए 


इतना उत्सुक है । 
19) जिस पर कोई शस्व विजय नत पा सके । 


20) शम्भु :- शं - मद्खलं भवत्य ऽ स्मादिति शम्भुः, शिव 
एकादशरद्राणामन्यतमः । 
( विष्णुपुराण ) 
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मह।मायाशहरेः सस्यम्‌ सीता यावन्न जायते । 
तावद्‌ देवे सनुष्येश्च देत्ये मानव पुंगव :-॥ १८॥ 
प्रजयोद्यसि पोलस््य ति स्यं वद्‌(मितं। 







परन्तु मनि-पुलस्ति के पूत्र रावण, देखो यह ध्यान में 
रौर याद रखना, यथेष्ट बर पाकर देवता, मवुप्यो, दैत्यो त 
लु की सन्तान श्रेष्ट मानं मे तुम तव तक ही संका म अजे. 
यता पायोगे जवतक रामावतारी श्री भगवान्‌-हरिं कौ महामायां 
(आाचशङ्गि) श्री सीता साता कौ जममें प्राहुमाव न होने पावे। 
वस यही आपकी जेया की अवधि, यह स्न्य हे रमे 
तहे यदी बोलता हं । 


21) मह्‌माया- ग्रादिशक्तिः । 
“शाक्तिः सा दिवस्य शक्तिः, (ग्रानन्द सूत्रम्‌-२) 
'नरिवः शक्तिरहितो नशक्तिः शिव वजिताः 
( तन्त्रालोक श्राद्धिक ३॥ ) 
महामाया शिव का विदवमय करूपदहै, सृजन कीप्रेरणात्मकन्पाक्ति है, 
एकोऽहं बहुस्यामः, का ज्वलन्त उदाहरण (प्रम।रा) । | 


22) सुष्टिनें सप्राणा जातियों का वगंकिरण मनुष्य, दैत्य, मनु की सन्तारं 
मानव, तथा उनमें श्रेष्ठ (पृगव ) मनुष्य ठथा मानव समानाथक हान र 
करणा, पहा पर मनुष्य का प्रथं पिण्डदान लेने वाले पितर भमो १ 
जायेगा । ( तत्तिरीय ब्राह्मण ) | 
महर कर भम्मवत्‌; ब्रह्य के मुष से यह कहलवाना चाहता टै, धि 
रावण के श्रष्ट वीर (पितरों प्रभुरा मे तथा मानवो) केवल वही 

राव श्रजेयता प्राप्त कर सकता । रावराकेपितर ब्र हारा ही थे, जें 
कि व्रहु स्वयं कमस प्रसर ध। | 
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४५. मे ० ६ 
ततोऽस रावणोलकां प्रप्यचेश्वर समताम्‌ 
द्वानां दुःखदो भूत्वा देत्यानां सुखदो भवत्‌ १६॥ 


तो रावण वृश्चा द्वारा कथित अवधि की योर ध्यान नदे 
कर (अभीष्ट पर) ईश्वर द्वारा रचित लंका को पाकर उच्छ्कल 
बन सम्पू देव-समाज फँ लिए दुःखदायी प्रमाशित हृञ्ा (देव- 
ताश्रों कोतरह २ फे दुःख देता रहा) मौर सखजातीय-राक्तस-वरभ 
को सम्पू सुख देता रह। । 


वषांशामयुतं प्रप्य शिु्ाराधन तत्परः ॥२०॥ 
"मलये देवनिलये चकार तप उत्तमम्‌ ॥ 


23) जन्मपे ब्राह्मण वह रावण, देवोंकोदुःख देने वाला, तथा दैत्यों के 
लिए वरदान था। 


24) उपरले इलौीक नं० १७ मेँ कहा गया है, कि रावण ने ईशर 
से निित लङ्का को प्राप्त किया, परन्तु प्रस्तुत ₹इनोक तं० २० 
ये मलय पव॑त का नाम लेने से यह प्रतीत होता है, कि वहं 

तपस्या हेतु फिर मारत में लौटा था, जो यथाथ जान 
नही पड़ता, श्रतः इतत 'भलय, का लङ्का में ही विमान होना 
सगत परिखा देता 

'"मलमरे देव निलये का इस प्रकार सहज सूप में श्रथं हो 
सकता है :- 

ग्र) लंका मेँ ही स्थित मलय, चन्दनों से युङ्क देवग्राश्रम में। 

श्रा) लंका को चन्दन गिरि के ईष्टदेव के मन्दिर में। 

(लंका मे भी' चन्दन वहुलता से पायो जाता है।) 


द्‌) (मलयः कदा कदा च्चन्दन' का पर्याय मी माना गया दहै। 


ई) -मल'--सब प्रकार के मलों-मेदात्मक ज्ञान को “य-दूर' करने वाले 
देवालय मेँ । 


य; यति वातीति ( चब्द रत्नावली ) 
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न सन्त॒ष्टोऽभवत्‌ देवि शंकरो देव शंकरः ॥२१॥ 


परं, आश्चर्य है, रावण जहां एक ओर राक्तसो का सुखकारी 
रौर देवतारों का दखदाई प्रमाणित ह्र) वहां दूसरी ओर 
नही, दस हजार व॑पे तक भगवान शकर कगे अराधना पर तत्पर 
हो, मलय नामक पर्वत पर प्रतिष्टित देवालय(मन्दिर) मेँ सवतत 
तपस्या मे मण्न रहा, परं इतना इल करने पर भी देवतानां कै 
कल्याणकारी भगवान्‌ शकर उस पर पूणं सन्तुष्ट नहा दए थ। 


नारदोऽभगवद्‌ दतो गत्वा रावस॒ खच्चिघो । 
दष्टव। र्तोधिपं विध्रोय बाच सुनि पुंगवः ॥२२॥ 


इसी समय दीनं लोक मे यप्रतिहतगति, मगवाने के दृतकरायं 
म निपुण (अग्रणी) मुनि-पव, देवप -नारद रावण फ प।स अये 
शरोर उसे बोले । 





25) नारद'-- यातौ मगवानसे दूत रूपम मेजागया श्रथवा वह मगवत्कां 
न रतं दूत स्वयं हीदहै। देवदूत नारदकाही नाम दहे) | 
नारद कौ व्याख्या घमंशास्तोमें इस प्रकार की गई है :- | 
के) ^नतार'--परमात्मविषयकं ज्ञान ददाति यः; सः नारदः। | 
ख) (नारं --जलं ददाति पितृभ्यः इति 
ग) (तार नर समूहं यति-खण्डुयति कलहेनेति ॥। 


%) नारद को देवपि माना गया है [श्री गीताजी-१०-२६] 
यहां पर “विप्रः शब्द केप्रयोगसे यह ब्रह्पि' दीख पडता दै; सम्मवर्ं 
माहाल्म्यकार नारद का एक भ्रौर विरिष्ट गुण प्रकादा मेँ लाना चाहता। 
वि-!-प--विशता प्रवृत्ति मवमोह्‌ यस्मात सः च्विप्रः सांसारिकताकेर्प्रा 
जो निपुख रहै, जिसमें निवृत्ति (ग्राध्यातम-लाम कौ प्रचुरता हो । 
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किक्रतं हि त्वया देन्य द्य त्तमाङ्ग विकठनम्‌ 1 


€. 


© (€> ५ ~ 
निष्पलसमभवत्सवं प्रसादरहिते शिवेः ॥२३॥ 


रवण ! नस्चय रखना, ह॒ धमं कै अनुसार कमल पुष्प क 


समान जो तम ने अपने सिर शकर के समपंश किये, यह सय 
ाडम्बर तव तक स था निष्फल हे, जब तक भगवान श करकी 
प्रसन्नता प्राप्त नही कराभे 1 इस कारण भगवान श्र की 
प्रसन्नता का साधन प्राप्त क्रो | 


नन्दी च तुम्बुरश्चेव “लारयेन्‌ त्ः"पराघुभो । 


८7) 


28) 


~~~ 


[किवदन्ती है, रावण में भगवान शिव की हढ भक्ति इतनी प्रचुर 
मात्रा मे थो, कि शिवाराधना मे उसते श्रपने सिर ?फ़ पृष्पां- 
जल के स्प में शिवापण कियेये। 
( शिर : पद्मश्रेणि रचितचरणाम्भोश््वलि० इति । 
"महिम्नस्वोत्र, का यह्‌ दलोक इसका ज्वलन्त प्रमाण {) 
श्िवा-- हिव की श्रघङिणी, श्रादिक्शक््ि। 
“शिवाय यां जपेद्‌ देवीं क्िवालोकै ततः स्मृतः" भ्रादि 
[ ददो परार | 
जिस श्र।दिशक्ति का जप शुम मद्धल के लिए किया जाये, 
संर में वही शिवाः कहुलाती हे। 
[शिव की श्राराधना उसकी शक्ति स्वरूपा दुर्गा, पावती के भ्रनुग्रहु 
विना निष्फल है। शेवाचार्यो ने इसे शक्तिपात के नाम से 
प्रमिहिति क्या हे। 
व -[- तुम्बुरु, च श्रथव) च.- रवे फ। योतक। 
पुम्बुरुः- -ढोल, केर्ण्दी जा शिव के अ्रागमन भ्रथवा निगमन के 
पभथ टोल बजाकर इस भ्रारय को घोषणा करता है। 
तुम्बुरुः के पश्चात चैव होने से इस के पूर्व श्च" कौ यह्‌ 
व्याख्या संगत जान पडती हे। 
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न कैलासेऽणन मेयो च मन्द्रः? नैव वतत ॥२४॥ 
यतो नादः: श्रुणोव्येष तच्रैव वतते रसु: । 











(नारद कहते है): हे रावण ! ध्यान धर के सनो | 
शंकरं के विषयक भक्गजनों कीजो यह धारणा है कि भगवान 
शंकर “केलास वासी, मेरु पव॑त वासी ऋर मन्दिराचल वासी 
अर्थात कैलास पबत पर, मेश पवेत प्र॒ ओर मर्दिराचल पच 
पर ही निवास करते हे, यह्‌ कैदल उनकी धास्णा हा ६; धास्त 
मे सवत्र व्यापक होते दए भी, नन्दी=शिव का वाहन (नन्दा 
गश) तथ। त॒म्बश=तान पूर प्रसिद्ध गन्धवं (गाने वजाने मप्‌ 
प्रीण) ये दोनों जहां कहीं भी अपना नाद अलाप्ते हे, नि 
रखो भगवान्‌ शंकर वहीं सावधान अुद्रा मे वतते (प्रकट दते) 


रे 
ए 


29) लस्य-परों कौ लय तथा ताल के श्रनुरूप नाच, कटा जत 
है कि इसे पावती द्वारा श्राविष्करृत किया गया दहै। 
“स्वरीणां न॒त्यम्‌' (शाब्द रत्नावली) 
नन्दी द्वारा दावे गये ढोल की थप पर किया जाने वाला 
पावती का नृत्य । 
30 हिमालय कौ एक चोटी जहां पर दिव श्रौर कुवेर (यक्षपति) वास क 
हँ । कई इसकी इस प्रकार भी व्याख्या करते है :- 
के-जले, लासो- लसनं दीप्तिरस्यदइति । 

31) मेरः -जम्बुद्वीप का मध्य बिन्दु । हिन्दु देवमाला मे इसे कमल-पर॥ 
कौषके समन माना गमा है । जिसके पत्ते द्वीप, सारे प्रहु, उप 
तथ। नक्षत्र इसको परिक्रमा करते हैँ । ब्रह्मा का निवास स्थान, देवो- 
ऋषियों, गन्धर्वो श्रादि कौ मिलन-भूमि। महामारत सरे इसे हिमालय 
उत्तर मे विद्यमान होने कौ सूचना मिलती है । किवदन्ती है, करि ६ 
पवत सोने श्रौर रत्नोसे मण्डित दहै। 
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। ~. ~ श 

न कायः“ छंदन नव न प्रूजा पठनादिभिः ५२५॥ 
शवः प्रसन्नलासति यथा नादेन सुद्रत । 
इत्युरवा प्रययो विप्रो नारदो बह्मसत्तमः ॥२६॥ 


(पूजा पठनेरपि) इत्यपि पाठ. 


च्छा आचरण करने बाते हे रावण ! उपरोक्ग इस नाद 


कै विकास से भगवान शंकर जेसी प्रसन्नता पाते हे, वसी न पूजा 
करने से, न पाड आदि पटनेसे ओर न शरीर आदि के लैदन 
ये अरथौत्‌ अपने को किसी प्रकार के मी कष्ट देनेसे उन्हे प्रसन्नता 
[तत्त भर भी नही मिलती । यह निश्चय रो । इस प्रकार 


82) 


33) 


मन्दराचल-एक पवित्र पर्व॑त, कतिपय देव यहीं पर वास करते हैँ भ्रखत- 
मन्थन के समय इसी फो सदानीके रूपमे प्रयुक्त किया गयादहे॥ 


नादं-यहां पर विशेषत नन्दी -तुम्बुरु का नाद ्रौर उसी के अनुकल 
सुनयत्त्रित लास्य । | 
वस्तुतः नाद का पारिभाषिक प्रथं इस प्रकार दिया गया हे :- 

‹नकार प्राणनामां दकारमनलविदुः। 

जातः प्राणाग्निसंयोगात्तन नादोर्जमघीयते) ॥ 
त" प्राणा क। तथा षदः ्रग्निकासूचकटहै। इन दोनोंकेसंयोगसेजो 
ध्वनि प्रसूत होती है, उसे नाद' कहने है । योगिधों को समाचि-मध्य जो 
मधुकरी की धानन्ददायिनी गुःजार सुनाई देती है, उसे नाद' कहा गया है ` 
तादः कोमःनकी भाषा, काभीनाम दिया गया दहै। इसे चन््रबिन्दु () 
प्राक्तिवाना वणं मी माना गयाहै, जिसका उच्चारण सानुनासिक रूप 
मरे होतादटै। 
वास्तव मे बीज, बिन्दु भौर नाद योग की प्रन्योन्याधित-तीन प्रक्रियाये 


टै । 





| 
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रारण को ““शिच प्रसन्नता का प्रधाने साधन! नाद्‌ . 
उपदेश देकर परम पूज्य देवपि नारद्‌ स्वय वं्ुर्टधाम फो पुनः 
लोट गये । 
दन्न शीषों दशयीवो” मस्तकेकयुतोऽयतः । 
# १ * वि ५९ ५ > ५2९ । 
चक्रे नादं महाघोरं भरव” भेरवेश्चरि ॥२.७। 


| 
| 
| 
| 
| 


हे मरवेश्वरि ! भेर पतनी ! देषपिं नारद कै उपदेश को 


छनक्षर दशग्रीव (दस गदंनों ब्राला - जिन परकै दसं सिर शिं 
छी बलि चदे हृए थे) केवल अगला एक सिर रखा हु राव 
बड़ा भयङ्कर अर डरावनी ध्वनि वाला नाद गुञ्जान लगा । 


अत्यन्तं मधुरं सूदम्‌ परवोधनकरं परम्‌ । 
तेन नादन भगवान्मह।दबो महेश्वरि ॥२२८॥ 
त 
हे महेश्वरि ! यह नाद, जिक्त को च्र्ट मेरो ने अत्यन्तं 
मधुर, सू्मातिसुचम तथा सोये हुए को जगने मं समथं साना 
हे, महा भेर (रवणने) इधी द्वारा महादेव को जगाया। 


34) शरीर को कष्ट देनेसेदेवीका प्रसाद नही मिल पाता, चक्तिपात के 
लिए “श्रविनासिनी मक्ति' प्रेक्षत है) (पञ्चस्तवी) 


35) यहां पर योगियों द्वारा सेवित नाद का वर्णन है (देखिये संकेत नं ३३ ) 


30) दशग्रीवः- दस गरदनो वाला, गरदन कै उपरही सिर टिक सवता है। 


ग्रतः दशमूुख-रावणा । 


37) र्मरवं ~ मय देने वाला शब्द, विभेति-यस्मात्‌ तत्‌ रवं गर्जनभिति 


रव” शब्द, भ्रावाज, चीख इत्यादिका पर्यायदहै॥ 














भोम ककवष (नये 2) 11111 1111111 
नन ०99००००० ०००००००० „~न 
(2117177) यये 1 1111111१ कक 
वथो च 1111111 
णोत 


नदान समाधि से उत्थान पाकर देवादिदेव महादेव अपने 
सामनं राव को देखकर उसेयु कहर लगा । 


अव्य रावण दराद्म्य' [क्र कतं रत्तसाधिप; 
"क चख उद्‌ द्‌(स्याम यदलभ्यं सुगसुरैः ५३ ०॥ 


यरे, अपने दस भस्तकफों फे काटने से निन्दित बनाये 
शरीर व से ! राक्षसो के राजन्‌ ! गदश ! राज तुमने यह क्या 
किया (अपने शरीर को इस प्रकार वित बना दिया) ठीक नहीं 
किया, यच्छा, इस तम्हारी दृद भक्रि से अत्यन्त सन्तुष्ट हु 
सं तम्हे बह अभेष्ट जिसका पाना सव सुरं ओरं असुरे कै लिण 
सवथा अलभ्य (दुष्प्राप्य) है, देतादह्ं। बोलो क्या "वर" पाना 
चाहते हो । वही दर प्रदान कक्गा । 

र।वणः 

णि हि ह य्‌ 40 ह~ < 
द्व द्‌।ह्‌ परं नाथ भरवस्य पद 'शव।॥ 
भ १ नं 1] ५ अ. ४ ध (रि क 
यन नदन स्वल्तस्त्त चवावासल मह्‌श्र ॥३९॥; 


#* दौरात्म्य द: = निन्दितं, श्रात्मा-शरोरं यस्य सः। 

(निन्दित शरीर वाला) 
द्निन्दितं, श्रात्मा-यत्नः धृतिः, बुद्धिः, शरौरं वा यस्य 

दुरात्मनो भावः-हौरत्म्य 
शङ्किताः स्म महाभाग दौरात्म्यात्‌ तस्य चानघ । 
( महाभारत २, १५, ७) 
योगियों द्वारा सेवित नादः का लक्षण-- 

मीठा, बारीक से बारौक तथा चैतन्य (प्रबोधन) उपजाने वाला । 


38 


पद 
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अव रावण अपनी इच्छा इस प्रकार प्रकट करता हृदा बोलत) है 
हे जगत्‌ कल्याण कारी मेरे स्वामिन { वं प्रथम उअ भेरव 
वह्‌ उत्द्कष्ट पद दोजिये, जिस पर आरूढा सं चह नाद्‌ क 
स्र , जिससे आय स्वप्न श्रथवो सुषम्तिमें भीक्यानद) परं 
मे आपकी चैतन्या वस्था का दी सदा साक्ञात्कार करता 
हुमा । 


ततो मे देहि सर्वज्ञ षरं चरिभुवनेश्वर । 
यथापूयमदं नाथ मस्तके दंशाभिः युतः ॥३२॥ 


हे त्रिशूवन ( भूः युवः स्वः ) फे अधीश्वर सरं स्वामिन्‌) 
दुसरे वर से मेरी यह इच्छा पणं कोजिये, जिससे सें भधापू 
(पूदयथा-यथापू व) लंसा में पिल्ले दस मस्तकं बाला सुशा।मत्‌ 
रा्साधिप था, बरावर वेसादही दिर बन जाऊ, कोड दति 
मरे शरीरम न होने पावे। 


39) यहां पर “भैरवः? बाब्द का श्रथ श्रष्ट भैरवोंमेंसे एक लिया जा सकता 
ये श्रष्ट भरव शिव की परिचर्पा हर समय उद्यत रहते दहैँ। ऊपर स 
न° देत्मेंदी गई इस नादकी गुणु्गारमा बताकर ^भेरव' शब्द ई 

यही श्रथ यहां पर संगत प्रतीत होता है, 


40) रावण भरव पद' प्राप्त करने फो याचना रिवसे करतार । 


4[) जिस नादः के प्रास्वादन से जिव स्वप्न तथा सुषुप्तिसे परे होकर 
चैतन्य स्वरूप बन जाता है। तुरीयावस्था दिवदशा कहलाई गहे । 


तुरीयं ते घाम^-इत्यादि । ( महिम्नस्त्रोत्रम्‌ ) 
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तथा मां कुरु तान्तं ^° त्वदृभक्रि तत्परं शिव । 
सं भवामि प्रीतिकारी द नुजानां* महे-र ॥३३॥ 


हे कल्याणकारी सरश्वर ! इसके अतिरिङ्ग खव ठीरुरे वर 
से आप अखे अपनी भक्त के एेसे साचे मे दाल्यि, जस्सेमें 
्रापक्णे सङ्गि मं दही तन्मय (सदा शुभम आपकी चह भङ्ग दी 
प्रोतप्रात हो) साथ दी सम्पूणं राक्षस समूह काप्रसपात्र 
(प्रीति करने बाला) बन जार । प्रभो! वस यही मेरी आ- 
कांज्ा हे । 





श्री भेरवः । 
भेरवस्त्व' महाभाग रागाना"~ म.पपोसव । 
“यथापूव दशुभीवस्त्वः तथाह्यघुन। भव ॥३४॥ 
दत्यःनां प्रीतिमानविप्र ययं नित्यं महामते । 


42) ताहम्‌, श्रथवा ताहक्षम, देखने में (दश) वेसा हौ । 
यदि प्रस्तुत पाठ इस्त प्रकार दया जाये :- 
(तथा मां कुरुताहक्षम्‌ । ` 
वैसे ही मूके ग्र (नहीं) दक्षम्‌ (दो) बनाये, भेदसे श्रभेदावस्था तक 
परहुचादये, इसके पडचात श्राने वाला पद इस प्रकार के ्रथंकै प्रति 
ग्रवदइ्य ही इशारा करताहै। 








43) दनुज - "दधुः की सन्तति । कदयप पत्नी "दनुः कौ सन्तान । अ्रमरकःष 
मे इस दनृज' को 'श्रसुर' का पर्याय माना गयाहै। दत्य, राक्षस, ्रघ्ुर 
इत्यादि वास्त्वमें श्रसुरों में प्रचलति जाति भेद का द्योतक है । प्रतीत 
होतादहै, कि रावण ्रसुर जाति के ग्रन्तगेत दनुज उपजाति का 

समथंक था । | 

44) राग--शिव रावण को "रागः का श्रधिप (पोषक) बनाने की वर देते है। 


° रागोयस्यास्ति संसारे प्त रागीत्युच्यतेध्र्‌ वम्‌ ' (देवी भागवत) 


ष 
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(रायण की इच्छापूतिं करते हुए श्री भैरव प्र राण से | 
अरे यच्छ भाग्यो वाले रावण, चिन्ता न करना, दखो तुम्हा 
तीनो इच्छायं तमहं इस प्रकार प्राप्त हामी :- 

सवं प्रथम तुम रागो का राजा (रागराट्‌) अनजाच्ाभे, सरं 
तुभ निः संशय यथा पूं (जसे तुम पिते दशकन्धर थे, बर 
वैसे दी फर अव दस सिरो वाला) वनजा्रोभे, तदनन्तर अरे 
बुद्धि बाले राव, तुम सम्पूणं राक्तसमण्डल (दत्य हा या द 
का प्रीति वधेंक्र बन जाच्रोभे | 





इति प्रप्तवरो दन्यो रावणो लोक कषण: । ३५॥ 
॑ मति चक्रार देत्थानां स तदा^० सुख हेतवे । 

मुनीनां मानवानां च द्‌वानां कदनं महत्‌ˆ । 

चक्रे घोरतमोरूपमाशित्य बल^* द्‌ पितः ॥३६॥ 


इस प्रकार महादेव से यभीष्ट वर (मनोवाञ्छा) प्राप्तक 
 लोककपेण (लोगं का कष्टदाता) अतः च्पने नाम का साथक्‌ 


सांसारिकता, विषय-व)सनाश्रों के प्रति जो श्रनुरक्त टो, श्रतः राग विरः 
का विपयेयदहै। रागं रञ्जन्‌ की श्रधिकतादहै, ससार के प्रति ्रास्ि 
को राग नाम दियादहै, नदवरताके प्रति मोहदहोने के कारश “दुः 
बहुविधं तस्य" इत्यादि उवे नानारंगी दुःखों का सामना करना पड 
ठं । रावणच्रुकिश्रासुरी वृत्तिका धा, त सिव ने उसके स्वमावानुक 
उसे "रागी! होने का वर दिया । 

45) पहले तुम जसेथे, वसे ही श्रव.मी वनो) इससे प्रभिध्राय यह दहै कि जि 

प्रकार तुम्हारे दस सिर पहिलेये,वेतेहीवेगश्रवमीहौं। 

| (टष्टव्य रेलोक न° २७, टिप्पणी न० ३६) 

46) (इसरा पाठ--मति चकार देत्यानामसत दासु हेतवे)- 


| ग्रसतदा-जौ नशवरता देनेवाली हो, वसी वृद्धि। सांसारिक भोगोकं 
| पूति हौ दत्यो का लक्ष्य था । 
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वनाता हुग्ा रावण अव सव दर्यो (अपने बरादरी बालो शक्लसों 
असुरो, दानवो) की भलाई (सुख प्राप्ति के लिए) नई नई योज- 

नायं रचाने सगा, तथा दृसरी ओर घोरतम (भयङ्कर) रूप धारश्‌ 
करं अपने उच्छृह्ुल बल्ल से षमण्डी हो सव ऋषियों, सुनिर्या, 
देवताया तथा मनुष्यो का नाश (वरवादी) करने पर उतारू दो 
गया । . 


धमसंस्थापनाथाय साधू नारक्षणाय च । 
राच्तसानां वधाथाय भगवानुभूतभावनः*१। ३७॥ 
जातौ अतायुगेः पुत्रो राज्ञो दशरथस्य व । 
गृहे पूणे कलारूपः कोसस्यानन्दवधनः ॥३८॥ 


[0 0 


47) दूसरा पाठ--मननशील श्रध्यात्म वादियों मनु की सन्तति तथा स्वगं 
मे वास करने वाले सुरों। 
4) इस वर के वलसे घमण्डो, उनच्छ्द्ुल। 
49) टष्टव्य -श्री मन्ूगवद्गीता, श्रश्पाय ४, इलोक ७-८ । 
50) भूतमावनः- भूत-सप्राण व्यक्ति-देव, मानव, पशु, वनस्पत त्यादि 
“भूतानि ~ क्षित्ादीनि, भावयति - जनयति । 
जो पांच भूतों ~ पथ्वरी इत्यादि का जनक हं। 
भूनमावन का प्रथं इस इलोक से पुवं दियेगये इलोक के प्रसंग म देवों, 
मानवों तथा भन्य प्राणियों का स्रष्टा तथा उनके लिये कल्याण प्रदः 
भूतेश, (दष्टव्य - श्रीगीता, श्रध्याय १० इलोक १५) 
शिव, ब्रह्मा तथा विष्णु को मी इसी नामसे पुकारागयाहं 
( हरि वंश पुराण ) 
ग्रथवा जो भावयति- जानाति जानता ह 
भूत, भविष्य तथा वतंमान ~ त्रिकालज्ञ । 





ए. 





। श्री रामो जगतां नाथः सीता माया तथश्चरि । 
रावणस्य वधाथोय भूभार हरणाय च ॥३६॥ 
गतौ वानरः? स युक्तो लं प्रति महामति 


च्छेदन तथा सव प्राणियां का सहार करनं लमा उन्हे नाना 
प्रकार क कष्ट देने पर उतार दृश्या, तो उनकी यह शोचनीय 
दशा देखकर भगवान्‌ भूतभावन (त्रिकारकज्ञ) से न रा गवा 
उन्होने स्वयं कथित (यदा यदाहि धपेस्य० गीता जा कं २स।क 
७ अध्याय ४) प्रतिज्ञानुसार पुनः धमेस्थाषन, साधु््रो क 
॥ रक्ञा तथां राक्तसो का सवं संहार करने के लिए सत्ययुग क द्र 
| युधं नेतायुग में अयोध्यापति महाराजा दशरथ के घर काशल्या 
गता के गमे मे, सम्पूणं कलाओं के प्रतिमूतिं श्री रामचन्द्र क 
्रवतार सप्‌ जन्प धरण क्या | 
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(राण अपनी राक्ञसमयःदानुसार) जब धम का समूला 


„594 





युद्ध चक्र सपुहत्सस्तस्या वरा {र युत [| ¢ € || 





53) 


 - 


51) कृत (सत्ययुग) के वाद प्रनेवाला युग त्रेता, इस युग का विस्तार 


१,२९६,००० मानव वषं माना गया है । 


52) पूणं कलारूपः- सव चौपट कलाग्रों की प्रतिमूर्ति । (पूणं का श्रध 


सवंशक्ति मान" मी क्रिया गया दहै, (महाभारत +1५ २०, २८) 
दिव के प्रथमे मी कला" शब्द का प्रयोग हभ्रा है 
(महामारत 11 १७, १४०) 
(सवेशक्तिमान-चिव' मी दस पदकाब्र्थं हो सकता है । 
दोवाचा्यों ने कला! को प्राः समा है (पंचस्तवी ४ १७) 
"पूरं चेतन्य र्वेख्पः भी दम पदकामावहो सकता हँ । 
'वानर' शव्द को प्रायः कपि प्रथव्ा बन्दर का सपाना्थंक समभा गया हे, 
सम्मवतः विकरासवाद (डाविन) कै प्रनुसार यह्‌ वन्य-जाति श्रमी भी 
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द भेरवेशरि ! तो समय पर दुष्ट रावण को संसार से मर 
मिटाने तथा पुस्त माताको भार हीन करने कै रए, जिवन 
फे स्वामी महामतिं श्री रामचन्द्र जी माया-स्वकूपा सीता जीको 
्राधार्‌ बनाकर) बानर कौ महती सेना का सहाय लेकर राव्रण ` 
पु. लङ्का पर प्रस्थान कर गये । योर अधिनशुकल सप्तमी के 
दिनि बां पहला घोर युद्ध (आक्रभण) क्िया। 


मघनाद्‌ादिकान्‌ हतान्‌ राणो भयविहलः। 
मन्दोद्‌ -)"” प्राह ततः कथं सत्यु बजेदयम ॥४ १४ 


वानरोंकालूपम्मौर स्वमाव वारण क्यिहुए थी'एेसा मी सम्भव 
कि यह्‌ "वानर गब्द किसी विदोष जाति काघोतकरहाहो, जंसे तर 
ज)ति, वानर जाति, राक्षस जाति इत्यादि। इस जाति - संघषेमें 
नरोंको वानर जाति ने राक्षस-जाति के विरुद्ध सहयोग दिया । ` 
"वा" शव्द के श्रनेक पर्थ 'वात' पवन मी इसका एक श्रथ माना 
गयाद्धै, प्रतीत होतादहै कि नरो कौ श्रपेक्षा यहु जाति अधिक वेगगामिनी थौ, 
ग्रतः से "वानर नाम दिया गया, हनुमान को वायुपुत्र को संज्ञा सम्मवतः 
इसी कारा दी गई हो । ववाि-वायुः'' (शाब्द कत्प दुम) 
यदि इस प्रकार कागश्रनुमान किया जाये, तो वानरं की भक्ति बुध 
श्रौर वीरता सहज ही सममे ्रासक्तीहै। 
54) महामति :- यहां परश्च रामक विशेषण है, वृधि, विवेक षण प्रादि 
तथा यन्त, विष्णु को -मति पति" कोसंज्ञाभीदी गर्हे । 
( मन्यतेऽनया, इति मतिः - भ्रमर कोष ) 
55) सप्तमी की तिथिः: भ्राहिवन शुक्ल पक्ष बो) 
राम रावण बुद्ध काश्रौ गणश इसी दिन को हप्रा। 
56) राक्षस।धिपति रावणा की चहीतो महिषौ अपने रील तथा बुद्धि 
विकासके कारा उसे पांच सती-- साध्वी नारियों म गिनागया हे । 
ग्न्य चारन।रियोंमे श्रहुस्या, द्रौपदी, सीतामश्नौर तारा (सुभ्रीव 
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इ प्राथमिक युद्ध मेँ ही महा पराक्रमी-मेवनाद च्रादि वीर 
पत्रो को मरे हुए देखकर भावी-मृत्यु मय से व्याङ्ल राच 
द्मपनी पत्नी मन्दोदरी से बोले, प्यारी अवे तुम दही चताञ्मो 
इस राम की मृन्यु कित प्रकार होनी सम्भव हं । 

मन्दोदरी : 
श्रुणु रावण वच्येहं प्ीत्योक्तं नारदेन हि । 
रमो मल्यत” प्राप्तो भगवान्‌ भूत सावन. ॥४ ~॥ 
श्यामः श्यामाम्बरो नित्यं श्यामा पूजन तत्परः । 
लंकां संप्राप्य सीतां च राज्यं दस्वा विभीषणे ॥४३॥ 
पुष्पकेन विमानेन गृहान्गच्छव्यसो पुम । 





पतिव्रता नारियं मे प्रख सन्द्‌दरी अपने पति राण से 
स्रीधर्मोचित आचार-विचार सै इस प्रकार कहती हं । 





पत्नी) है, इन नारियों को विवाहिता होकर भो “कन्याग्नों का तरह 
पवित्र माना गया है । मन्दोदरी- मय दानवः की पुत्री तथा इन्द्र जत 
की माता थी । “मन्दं उदर्‌ यस्या साः" जो श्रन्य राक्षसो का तरह्‌ 
केवल पेट भरने को ही श्रेय नहो समभाती धी, उसमें शरीर कौ भूख 
को श्रपेक्षा प्रात्मोन्नयन कौ मात्रा श्रधिक षी । 

| प्रतीत होता हैकि मन्दोदरी रावण के श्रवचेतन के उज्जवल 
| पक्ष कौ प्रतीक थी | 





57) भगवान्‌ विष्णु कै श्रवतार श्री राम मनुष्य योनि मेँ । दस श्रैवतार्‌ 
वाद की समीचीतना श्री गीता म सञ्जनों केपरित्राण तथा दुजंनौं के 
विनाशक ह्मे दर्शाई गर्दहै। (श्री मीता जी 1४, ७-प८) 
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मेरे प्रिय पति गवण ! सुन्यि, मेँ तुम्हे बह समाचार 
सुनाती हं जो बहुत घपं पिले देदपिं न्द ने बट प्रेम से भे 
कटा है । उनफे कथन का सारातिसार यहथा, कि रसार ङ 
कल्याणकारी मगवश्न्‌ भूततमादन (कालज्ञ) ही श्री राम नाम से 
भू-मणडल पर मनुष्य भनि मेँ उत्पन्न हए रँ । श्यासमूरति, 
श्याम बणे वस्त्र धारण किये हुए वे श्य।मा (कालिका) देवी ॐ 
पूजन में रत (सदा तन्मय) रहते हँ ) समय प्र वे ही भगवान्‌ 
लङ्गा मं आजायंने, यहां लङ्का फे राज्य पर विभीषण को अभि- 
पिक्त करेगे, योर्‌ स्वरथं "पुष्पक विमानः द्वारा परम विभूति सीता 
जीको साथ ले त्रपने घरं (अयोध्या) को वापिस ल्लरभे। 


तस्मान्सवं परयत्नेन राज्यं दहि विभीषणे ॥४४ 
सीतां रामाय त्वं देहि बयं यास्याम भक्तपम्‌ 
श्री शम्भुं परमेशानं भरणताति हरं पर ॥४१५॥ 
तपसा तोषयिष्यावः शिवं परमकारणम्‌ । 
समलिए हे नाथ ! यदि देया कहना अनुचित न हो आप 
सव बातों को छोडकर पूरे गढ बार से भाई विभीषण को लंका 
का राज्य सँपिये, ओर रामचन्द्र जी से बलात्‌ ली हुईं उसकी 


स्वधमपत्नी सीता जी उसे वापस स्वयमेव प्रसस्नता से हवाले 
कीजिये, तावि सवं चिन्ता से निवृत्त हौ हम मेङ्कर्कं भगवान्‌ 


---~---- 


58} परम्‌-सव से ऊपर, श्र॑ष्ट्तम, - स्वर्त्कष्ट। 
सवथा ब्राह्मणाः एज्या; परमं देवतं हि तत्‌ ॥ 
( मनुस्रति) 
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शंकर की शरण लगे । भगवान्‌ शंकर देवादिदेव महादेवं | 
तोष दे, शरण आये हृए की मववाधा मिटनेमं बे सवसा 
ह, हम उन्दी संसार के ्ादिकारण शिव को परया से यपनाः 


येगे (सन्तुष्ट करगे) 
स एव देवो भगवान्‌ प्रसन्नः स्याद्‌ संदाशुवः०^।४६॥ 
रामं गृहे गते नाथ लंकां पापस्याम जीवनात्‌ ॥ 





| हे नाथ } तपस्या द्वारा प्रसन्न होने पर वही परमदेव 
भगवान शिव जो भक्तों कै लिए सदाशिव (सवद मगलद्‌द) है, 
उनकी कृपा से हम पुनः जीव्रनपयेन्त लङ्का का निष्कण्टक 
| राञ्य प्राप्त करेगे, दसरी र उस समय तक श्री रामचन्द्र जी 
| भी अपने घर (अयोध्या) को चलते गये हमे । 


इति श्रुता वचस्तस्या मन्दोदया मुखाम्बुजात्‌ । 
निराहत्य गतः स्थानं य॒त्र देवी .नक्ु गस ल।५५ ।४८॥ 
मन्दोदरी समं तत्र प्रूजां चक्रे स रव्रणः | 





6) सदाशिवः सवदा मद्धलदाग्री, गुभ तथा स्वच्छ, सत्‌ श्रौर सुन्दर का 
प्रतीक । त 
रवो के श्रनुसार 'सदादिव? की व्याख्या इस प्रकार की गई दै; 
। | 4 पाशगृक्तः--सदाशिवरः ° । (कुलाणंव तन्त्र) ॥ 
| प्राणव, काम तथा माधीय मलों, पाशं से विमूक्त-चैतन्पावस्था । 
| सौ वधम पांच कारणों मे मदादित्र को स्थायी श्रानन्द-तत्व स्वीकार 
करता दै । श्रन्य चार तत्व ब्रह्म, विष्णु, रुद्र तथा ईङ्वर हैँ ॥ 
60) निकर म्मिला--वह स्यान धवा मण्डप जहाँ श्राहृति दी जाये, लंका के 
परिचिमोयद्वर प्रर वनायरा गया एकर मण्डप, जहां यज्ञ तथा श्रनुष्ठान्‌ 

















63 


वस [एर क्या हु, परम हिेपिरो साध्वी मन्दोदरी के 
मख कमल से इस परमोपयोगी सुखद संवाद को सुनते ही मन्द- 
भाग्य रावण पूरी तोर उस पर भपटा ओर उसे धिककार। । भट 
पट स्वय देवी निकुम्भिला (भद्रकाली कै) मण्डप पर चल। गया 
ओर्‌ वही पर स्वरधमेपत्नी मन्दोदरी-समेत उसकी पूजा करनी 
मारस्य के | 


उश्राचशनकैः वाक्यं राजा मन्दोदरीं प्रति ॥४६॥ 

हे मन्दोदरे ! सुश्रि ! रामश्च दगवान्स्वयम्‌ । 

श्यामायाः प्रूजने सक्रस्तदाद्यावाद्यामि तम्‌ ॥५०॥ 
पूजा कै दौरान इन्दी स्वेधमंपत्नी मन्दोदरी से अपने मान- 

सिक भवि प्रकटाते हुए राजा रावश बोक्ञे मन्दोदरी"! हां आपके 

कथानानुसार सयाम यदि स्वयं मगधान्‌ ह चौर महादेवी श्यामा 


जीर पूजन पर श्रासक्त ( पूरे लगे हए) है, तो अन्छा यही है 
किम उसे (राम जी को) यकं आने का निमन्त्रण दूगा। 





सआगातश्च द्‌ सानुजश्च स हनू्मोस्तथा परेः । 
चलि दास्याम्यहं देञ् सहसा चानुगेः सह ॥५१॥ 


रार ज्यो ही राम छोटे भाई लच्मण तथा हनुमान्‌ कै 
सेत यहां श्ाज्येजे, तो भटिति भं उसे स्वं परिवार समेत 
दबी की वल्लि चहाटमा (वको देवी एर न्योललाघर कर्मा) | 


- --- ~ - ~~~ 


किये जातेथे, करई विद्वानों के मतानुसार यह लेका के पट्चिम में 
स्थापित भद्रकःलीो वे" प्रतिम है, देवी शब्दके प्रयोगसे यही प्रथं 
संगत जान पडता है । (वाहमीकि रामायण युद्धकाण्ड) 
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तत आवाह्य श्रीरारं रावणोराक्चसा'घपः। 

रामः प्रादुरभूत्तत्र पूजा मर्डपमध्यगः ६५ २। 

मन में ठेसा पूणे निश्चय कर राक्षसो के राजा रावणनेभ्री 
रामचन्द्र को वहां पर ्राने कै लिए अपने पूणवल से आवाहन 


किया । रावण अभीभश्री राम का यावाहन करता टी था कि | 
वान श्री राम भद्रकाली के पूजा मण्डप पर ्रादुभूत टो गये। 


| पराह रामं महादेत्यो रावणो घौर दश्‌ नः) 
| सीतां त्यज बजगहं यदि जीवितुमिच्छसि ।५३॥ 
नान्यथा त्वं बलिविधो उपहारं तनोभ्यहम । 
श्रीश्यामायाः पादुकायां प्राह राजीवलोचमः ।५.४॥ 
वस्र भगवान न्रीराम के वहां प्रादुभू त हान पर वर्ह 

भयानक अकति देव्य रावण श्ट श्री राम से बोलला, “शरे 

ओओ राम} निश्चय जानो, यदि तुम अपना जीवन चाहते हो, तो. 

तुम्हारे लिए यही उपयुक्ग है कि तम च्पनी धर्मपत्नी सीताको | 
हीं (लङ्का मे)द्ोडकर श्रपने षर का मागे लेलो (यहां से भाग 


जारो) नहीतो मे तम्द ज्रभी अभी वलिक पते देवी को 
भट चटाटङगा 1! 








भो भो दुष्ट दुराचार किं व्रजाम गहं प्रति । 


साता गृह्णाम श्रा श्यामां गृहीता व्वानिपात्यच ।५५। 
¡ दास्यामि ते भृच्रे भक्ताय सुदाय मे" 


61} सृहद्‌- विनयपूणं हृदय वाला मित्र सहयोगी । यहां पर रावण के 
माई विमौषणा के प्रति इशारा है। 
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यस रावण का इतना ही कहना था, तो कमलपत्र ससे 
नेत्रो वाक्ते श्री राम सहसा बोक्ञे :- 


रे ओओ! दुष्ट दुराचारी रावण ! ध्यान धरै सुनो, तम क्या 
वकतेहोः सं महामाया श्री श्यामाजी के चरण कमलोकी 
पादुक्रा (खड़ा ) को साती रखकर तम्हे सुनाता ह, मे अवश्य- 
मव अपने षर जाऊ गा, पर पहले में तुम्हारा सर्वनाश करूगा, 
पने सहयोगी आर प्रियसित्र तुम्हारे भाई विभीषण को लङ्का 
कै राञ्य पर निष्कण्टक अभिषिक्त करूंगा, जगन्माता श्री श्यामा 
जी को यहा से लेकर सतीसर - कश्मीर मे विराजमान कसूगा, 
तथ फिर स्वधमेपत्नी सीताजी को साथ लेकर हम सव अपनी 


भूमि (अयोध्या) को जायंभे । 
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इते श्रुत्वा वचः कधा दष्टम्या” मधरान्रिके ॥५६॥ 
खङ्क "न ङकष्य श्रीरामं प्रति दुद्राव च्छेदितुम्‌ ! 

यह दिन चिन शुक्ल अष्टमी का था, शौर समय अर्ध 

रावि का, इसी समय श्री रापचन्द्रजी की यह कटूङ्गि सुनकर 
रोधसे दग्ध दहो रावण म्यान से खङ्ख खींचकर फटिति श्रीराम 
पर श्ाक्रमश करने को दोड पड़ा । 
तस्मिन्नवसरे देवी श्री श्यामा रातं प्रति ॥५९७॥ 
परहस्य क्ोधताद्वाच्ली एेघ गम्भीरया गिरा । 


62) ग्रष्टम्याम्‌ -्रादिवन्‌ गुक्लपक्ष श्रष्टमी, जिसे दुर्गा-श्रष्टमी भी कहा 
जातारै। 
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उवाच जगतां धान्री धिक्‌ कां हे राच्साधम ॥५८॥ 

अहं बजामि महेशे, हिमाचल वरे शभे 

“सती सरसि कश्मीर वैष्णव व्रत धारिणी ॥५६॥ 
तो इसी अवस्षर पर जगज्जननी महामाया श्री श्यामाजी 

पहले इलं हंसी, फिर क्रोध से लाल लाल आसि कर, घने 


| ब।दलो फे गजन समान गम्भीर मौर भयङ्कर वाणी दारा रावश 
| से बोली, यरे रे ! नीच राक्तस ! धिकार) धिक्तार हं तेरे लिए 





# 


तुम्हे शरम आनी चाहिए, चिल्लू भर पानी मे इव 
| चाहिए, जो तुम ेसा दुराचरण करने लगे हो । में अभी अभी 
| यहां कै इस कालिका शूप का परिव्याग कर, उेष्णव (कतर 
शृणडाउय भोजना) व्रत धारण करती दुई शुभङ्कर श्रौर सवत्तिम 
॥ द्मपने मूल निवास स्थान नमाधिराज हिमालय से आवत सती- 
सर कश्मीर - घाटीको जाती द्रं । 


॥; हनुमन्तं ततः प्रह श्री रामो मनुजाद्तिः + 
व।रेश॒ वीर हनुमन्सानन्तां श्री मर-खरोघ्र ॥६ ०॥। 
गृहाण गच्छं भद्र त कश्मीरं प्रति शौच । 





------- 


| 63) हिम(लयपृत्री पावनी (उ्याम।) का मूल निवास स्थान । 
| 44) सतीसर-करदमीर घाटी का सव से पहला नाम था । 
| (नीलमत-पुराणा, ३१-५०) 
| देवी का यहां गुभागमन नीलमत की इस प्रस्था के श्रनुकुल दहै: 
“येषा देवी उमा संव कदमीरा' (इलोक ३१) 
८5) वष्णाव ब्रत-निरामिष भोजन के प्रति रुचि । वैष्णव व्रह् धारयं के 
लिए खाद्यावाद्य निणय पद्मपुराण के पातालखण्ड को दसवीं प्रध्याय 
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यष, जगज्जननी कै एसा कहने पर ही, मवुष्यों कासासूप 
धौरण क्ये हुए भगवान श्री राम भक्तशिरोमणि वीर हनमान कौ 
यह आज्ञा द्‌ गये, वेगगामी बीरेन्द्र-हन्‌मान्‌ । तम अभी अभी 
इन महामहेशवरी महादेवी को समेत सपरिवार अनन्त नागराज 
के, सिर पर धारण कर पूणं आराम से कश्मीर की ओर प्रस्थान 
करो, जाओ मागं तुम्हारे लिए कल्याण कारी बने ।' 


एवमस्त्विति संपुच्छच वीरीशो हनुमान्‌ तथा ॥६१॥ 
पुरे तच्चरणो करस संप्रा्तश्चोत्तरा पथम्‌७ । 
61 ॥; > श ख 
एवमस्त्‌'' जसे महाराज की याज्ञा हो, इस प्रकार प्रथु 
को आज्ञा शिरसा स्वीकार कर वीयुपुत्र-बीरेन््-हनमान्‌ महा- 


माया वैष्णवी देवी ऊ श्री चरंश अपने पीटासन पर धारण कर 
गये, इस प्रकार महामाया कै सुखासीन अवस्था मँ हनुमान ने 





मे स्पघ्रल्पसे दिया गय। है :- इस््रं भ्रन्न, दाते, इध, लीर, फल 
ट्त्यादि ही गिनाये गये हैं| 
(6) कदमीर' शब्द को व्नुत्पत्ति के सम्बन्ध मे न्नंलमत-पुराणा के 
२६१-२६२ श्लोक टष्रव्य हँ | जिनमे :- 
प्र) 'कः?को प्रजापति कश्यप मानकर उनसे निमित देश को कदमीर कहां 
गया है । 
ग्रा) क' को जल की ज्ञा देकर विष्णु हारा इसे निष्कासित करने पर 
इस देश का 'करमीरः के। न.म दिया गया। 
6) उत्तरापथ-मारत के उत्तरमे विद्यमान प्रदेश । 
( पाणिनो -म्रध्याय ५, सूत्र २७) 
यहां पर विशेष ल्पते कइमीरके प्रति इशारा है । 'उत्तर' का पर्याय 
'उत्तम' भी है, श्रत: उत्तमोत्तम कदमीरपें देवी क प्रवेश स्पष्ट है। 
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विना इख विचारे उत्तरापथ (भारत फे उत्तर मं विद्यमान | 
सोत्तस कश्मीर) की ओर प्रस्थान किया । 
श्री रामो रशमूमि स्वां जगाम नगरं पति ॥६२॥ 
| | उवाच भातरं वीरं शो हतोऽयं भविप्यति 
सीतां गृहीत्वा यास्यामोऽयोध्यां सवे जनाथिताप्‌ ॥(६३ 
| शरी महामाया के कश्मीरं जाने पर इधर श्री रामचन्द्र जी 
रणभूमि के शिविर अपने निवास स्थान पर निकल गये, ओर 
वहां प्रिय भाई लच्मण जी को “प्यारे लद्मण ! अव हम कल 
। ( नवमी को ) ही दुदान्त रावण का संहार करेगे, सती साध्वी 
सीता जी को जिसके दशंनाथं सारे योध्या वासी दृज के चन्दर 
समान दशन कफे चिरामिललाषी हे" लेकर अयोध्या को प्रस्थान 
करगे ।! इस शुम सन्देश से परिचित किया । 
ततः परभाते स पन्ने रावणो भयविह्वलः । 
रणभूमि गतं रामं मोवाच वचनं शच: ॥६४॥; 
र[मराम महामाया व्यजमनं च जानम 
गच्छ त्व यत्र गत्वा वे जीवितं पास्यसि ध्र वस्‌ ॥६५॥ 
नाचद्धच्छसि त्व' राम युद्ध कुर मयासह 


द्न्दात्मऱ नान्यथव यदि त्व वोर उत्तमः ॥ ॥६६॥ 





68) व्हा प्ररद्न्द युदधसे ्रसिप्रायहै, श्री राम श्रौर रावग श्रन्य (कसी 
की सटायता के विनाही प्रापस मँ लगे । 
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दृसरं दिन अभी प्रातः काल हृत्रादही था, राद्ण जो श्री 
राम के भय से विह (परेशान) था, र२शस्थल मे चलागया, वहं 
पिले ही पहुचे श्री राम से धीमी आवाज में बोला, अरे चो 
खेली (कपरी) राम ! देखो सीता को यदीं (लङ्का मँ) छोडकर 
अभी कहीं भाग जागरो, यदि तुम जीवित रहना चोहते हो, ताकि 
तुम वर्ह-कटीं अपने जीवन को स्थिर रण सकोगे, नही तो (यदि 
नह} जाग्रोभे) तो तुम्दं मेरे साथ युद्ध करना पडेगा, शौर बह 
भौ न्द-युद्र (जिसमे अन्य किसी दुसरे की सहायता की 
अपेक्लान होती हे) अगर तुम्हे अपने म उत्तम बीर होने का 
अभिमान है । 


एररमरित्वति र।मो वं रावणं पोक्कवान्स्वयम्‌ । 
एहि युद्ध स्रोम्यन्र तिष्ठ त्व समरांगणे ॥६५५॥ 
रावण की गवे-मरी बात पर स्वयं श्रीराम "एवमस्त्‌" तेरा 
कटना स्वीकार हे, रावण को इस वात से परिचित किया । ओौर 
कटारे रावण ! ठ्टशेमेश्रारहाहं । तुम समरांगण (युद्ध स्थल) 
पर्‌ द्रन्दयुद्ध' के लिए शअपनेको तयार खखो। ` 
४ । ° (9 ट 9 क क. श्ये ॥ 
प्राप्ते नवम्या“ मध्याह्न रावरो भय कातरः । 
प्राणान्मुमोच श्री रासश्‌रत्रेणाभिहतोऽसुरः ॥६८॥ ` 


सा वा 


69} नवम्याम्‌ - भ्रारिवन शुक्ल पक्ष नवमी । 
इसे 'महा-नवमी मौ कह्‌। जाता 























| 
| । 


| 
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बस फिर क्या हृत्रा, जो दोना था) दी के रहा, 
शिन शक्ल नवमी का था, प्मय-मध्याह्) रावण जो भय से 
कातर था, समरागनमें श्री राम सते जुटगया, अन्तमं श्री राम 
के शस्त्र से अभिहत हो, घोराघात न सहनकर प्रण-दीन होकर | 
ससार से चल्ल बसा । 





दिव्य दन्दभयोनेदः ननुतुश्चाप्सरोगसः 
अवाद्धिरन्‌ पुष्प वर्वेः रामंचिदिवोकसः"” ॥६६॥ 
जवेत्यकतं तदा सर्वैः वानरः सवेतो दिशम्‌ 


बस्‌ रावश के मरने कीघोषणा करते ही स्वगं में दिव्य 
बाजे बजने लगे, अप्परायं जो खुशी मे मस्त था नाचनं अर्‌ 
गाने लगी । सव देवता प्रसन्नता से पले न समति हुए श्री 
राम पर पूरष्पो की वर्षा बरसा गए । साथी सघ फै सव नानयं 
ने “श्री रामचन्द्र की जय दहो, जयदो! इम जय-घोपकी गूज 
से दसो दिशाय, यहां तक कि सम्पूणं आकाश मण्डल भी भर्‌ 
दिया 1 


00) च्रिदिवौकसः-- जिनका निवास तीसरा परमपावन स्वगं दै 

देवता । | 

वेदो में इस स।धाररातः स्वगं का पययि मानागयादहै। 
(ऋगवेद [‰, ११३,& इत्यादि) 
(्रमरकोष-१ कांड, सगं २) 

स्वगं के भ्रनेक गुणों मे यह दलोक टष्टव्य है :- 

नरोगो न जरा म्र्युनंशौको न हिमादयः। 

न तत्र क्षुत्पिपासा च कस्य ग्लनिनं हश्यते ॥ 
(पद्म पूराण-मूखण्ड, प्रध्पाय-१०) 











किः = "च "जनक म क 
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तदा धभृति श्री रामः पएररणिमांया?' दिवा निशम्‌ ॥७०॥ 
यात्रां करोति विधिवत्‌ स सीतां सानुजः हरिः 


उस दिन से लेकर बरावर आज तक पूणमाशी पर रात 
(र्‌ दिनि विष्य के अवतार श्री राम सीता तथा पने द्धोटे भा 


लच्सःण के साथ विधिवत इस सहारज्ञी के यस्थापन की यात्रा 
करते दें । 


मन्दोदयाथ चाष्रभ्यां नवम्यां वा विभीषण. ॥७१॥ 
ह नूमास्तु सदेबात्र वतेते द्वारपो बली । 


इसी प्रर मन्दोदरी अष्टमी पर विभीषण अष्टमी अथवा 
नवमी (इम अस्थापन पर पजा करते है), यर महायली हनूमान 
सद! द्वार की की र्ता के निमित यहीं एर बास करताहे। 


= ९ ४७ = = 0 = 
पेस्वेतेषु सं पञ्य जनेः सवोथसिद्धये ॥ ७२॥ 

श्री सेर यैखी से कहत ह, प्रिय भेरवी ! अव यह सब 

इति वृत सुनकर प्रस्येक भक्कजन को सर्वाथसिद्धि (अपनी सव प्रकार 


जहांन रोग, न बुढापा,नम्र्यु,न शोक श्रौरन सदी गमी काखटका 

हो, वहां न भूख ग्रौरनप्यासदहीदहै, श्रौर किसीषीमीहानि नहीं 
होती । | 
71) पणंमासी--भ्रारिवन शुक्ल पक्ष कौ, 
प्रतीत होतादै, कि रामरावण युद्धम्‌, ्रारिवन शुवलं सप्तमी से 
ग्रारस्म हश्रा श्रौर नवीन राज्य.प्रबन्ध पृणंमासो तक समाप्त हुभ्रा। 
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की सफलता पाने कै लिए) इन पवं दिनों पर भगवान श्री राम, | 

महामाया-वेष्णवी-देवी-महाराज्गी की यथाविधि पूजा (ध्यान 

धारणा आदि) अवश्य करनी चाटिए । यही कारण ह भक्रजनं 

विशेष करके, अष्टमी-नवमी चौर पूंमासी पर देवी का दशन 
` पाने कै लिए यहां (तूलमूला) अते ह । 





५०५ (9 ¢ 2. 
इत्येतत्‌ काथतं देवि 
| राज्ञः प्रादुभावः शिवे । 
यस्य श्रवण मात्रेण 
,९ ५। 
जायन्ते सव सिद्धय: ॥७३॥। 
श्री भैरव कहते है है देवि ! मेने श्रापको प्रचुर प्रम तथा 
पूणं आग्रह से (महाम्या-महारज्ञी' प्रादुर्भाव का आद्योपान्त 
यथावत्‌ बणंन किया । अव निश्चय जानो, इसके पठन ओर्‌ 
भ्रवश मात्र से भक्त लोगों की सवसिद्धिां (अपनी सारी कामनाये) 
उन हस्मत होगी 1 
इति श्री भृङ्गीश संहितायां श्री सैरव भेरवी संवादे (महाराज्ञी 
्राहुमाबो' नाम हितीयः पटलः ॥ 





। 12) “महाराज्ञौ प्रादुर्माव" के श्रवण माव्रसेही सब सिद्धिप्रां वशमेंहो 

| जाती हं। सिद्धां प्राठ मानी गडईद्ै-प्रशिमा इत्यादि । 
सिद्धि का प्रथ सफलता भीरि, हर प्रकार को सफलता सुगमश्टौ जीते प 
है, यह प्रथं मौ यहां परमंगतहै। इस शब्दको श्रसाधारण प्रज्ञा, 
कल। इल्य।दि का पयाय मी माना गय। है। 





विन्दुर्तयश्रं षडश्रं च वृत्ता्टदल मणिडतम्‌ 1 
वृत्तत्रयं धरासद्य राज्ञी श्री चक्रमीरितम्‌ ॥ 


ध: | द्ध कक ८ 3 
(१ ` , -\ अ { ८ । 4 & 
वी, > इ 
4 च >: केः 
व १ । च ई - 
4 = ् ~ . ०, गव दी प क 
॥\ १९ भी 
५ ‰ ९५ 
५ ओमदारको र युच्छरम्‌ 





बिन्दु ~ परिमाणः तथा परिधि से परे। 

तिकोण :- तीनगुणमयी तथा इससे श्रतीत भी । 

पटकोण्‌ ;- मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र तक कुण्डलिनी शक्ति का सजग श्रारोहः 
यत्त“ जगत श्रौर जीवन का पारस्परिकं भ्रनुसरणशील सम्बन्ध, विश्वमयता 
अष्टदल :- पांच कर्मेन्द्रियं सहित मन, बुद्धि ग्रहङ्कार रुपी श्रष्टविग्रह्‌ \ 
युत्तत्रयम्‌ :- तीन लोकों भूः भुवः स्वः की त्रयात्मक गोलाकारिता 1. 
धरासब्म :- सृक्ष्मातिसृक्ष्म भ्रन्त-मेनन की श्राधार-भूमि, भृगृह, से श्रल 
(इस रेखा-चित्र.;को) महराज्ञी का श्रीचक्र कहा गया है 
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श्री महाराज्ञी भगवत्यै नमः 


~~: 


श्री मेर ओर मैरी जी के शुम संवाद के आधार पर 
जगन्माता श्री मदहराज्ञी के विशिष्ट “मन्त्रमय-श्री चक्र ' तथा 
पञ्चदशाक्षर-मूलमन्त्र का सविस्तुत धिवरण तथा ज्ञाप विधि :- 
श्री भेर उवाच :- 
श्री शेलशिखरासीने भगवन्तमुमापतिम्‌ 1 
चन्द्राध मुकुटं दवं सोमसूयोग्नि लोचनम्‌ ॥१ 
गज चम परीधानं विरूपाक्लं सुराधिपम्‌ 1 
गण गन्धवं यन्नेन्द्र द बासुर नमस्करतम्‌ ॥२ 
विह सन्तं जपन्तः च पठन्तं च मुहुः मुहुः । 
उत्थाय प्रणता भूत्वा पयपुच्छंत भेर ॥३॥ 


प्राचीनं कथा के आधार पर-भगवान उमापति भैरवनाथ एक 
दिन जञैलराज हिमालय-पवेत की एक उची चोटी पर अपना- 
सिषासन विह्लाये, श्रपने जटाजूटी सङ्कट पर चन्द्रकला को धारण 
दिय इए, विशाल गजचमे को पहने हुए, सयं-चन्द्रमा अ 
प्राशमान अग्नि रूप (त्रिनेत्रधार) तीन नेत्रो बाले, इसप्रकार 
ञ्वाज्ल्यमान अतः अपहनीयता कै कारण भयङ्कर नेत्रो वाले, 








॥ 


14 


[३ ४, 4 ध 4 
सब देर्वो के स्वामी देवादिदेव महादेव, जिन्ह सव भूत-गन्धव- 
यक्ताधिपति-देव तथा असुर साष्टाङ्ग नमस्कारं करते हं 


सुख से आसन पर विराजमान थे, कमी २ अपने ्रापसे सते 
रे, कुछ जपते थे, तया वार बार कद्र पटरते थे | 


इतने मे (भैरव नाथ की एेसी अवस्था मेँ) भगवती भेरवी 
जी वहीं परं उपस्थित हई, ओ्रोर भैरव रूप अपने प्रिय पति को 
मक्रि पूणं सा्टाङ् प्रणाम कर बडी विनम्र भाव से इस प्रकार 
पूषन लगी । 


० (144 
श्री भेरवी उवाच :- 

भगवंस्त्वं परोदेवः सुरासुर नमस्कृतः 1 
भ भ 
वेद वेद तत्वज्ञो गुणातीतश्चिदीश्चरः।॥४॥ 
सततं कि जपस्यास्य तत्वं सर्वरत्तिमं विभो । 
अद्याप्यविदि तं यन्मे तत्वं त्वं वक्तुमहंसि ॥५॥ 

हे भगवन्‌ ! यह सवर जानते द, कि अ,प सर्वोत्कृष्ट देव दहे, 

वेद वेदाङ्ग फे परम तव को जानने बाले हं, फिर भी सव गुणों 
से तीत, सत्‌-चित्‌-्रानन्द स्वरूप हे, यदी कारणदहे, सुर दयो 
था शुर, सव श्रापकी शर्ण श्राति ह, रर तम्हं नमस्कार 
करते है, परं है विभो ! राश्रये की बात है, (शंकरा -शरी रिणी) 

#४8 ध ङ्ध (^ स+ 
महादे की अधेङ्गिणी होती हई भी में यापक्रे उत्तमोत्तम तथा 
¢ (~ # र न्भ 

उत्कृष्ट उस त व से पूणं परिचित ह जिसे आप सदा जपते है, 
दौर जिसका गान भी करते हें । अवह प्रभो! दया कीजिये, 
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खः भी उस उच्चतम तथा उत्कृष्ट तचज्ञान से पूर्णतया परिचित 
चे $ 
कर सदा फे लिए कृताथं करें । 


श्री भेर उवाच ` 

या देवी निष्कला श्यामा निराभासा निरञ्जना । 
महा श्री षोडशी विद्या या राज्ञीति निगद्यते ॥६।॥ 
स्वयं राञ्यपषद्‌ा देवी -िवयया राज्ञी महेश्वरी 1 
देवी पञ्चदशा वाणी परंबरह्य कुट म्बिनी ॥७॥ 
नृणां दारिद्रय नाशाय प्रादु मृताद्य भारती 1 

॥८|| 
तस्याः पञ्चदशी विद्यां युद्यामविदितां पराम्‌ । 
तां जपामि महादेवी तत्पाद स्मराम्यहम्‌ ॥६॥ 





उत्तर मे अव श्री रैरव नाथ बोलते ह :- श्रिये! आप्‌ 
उदास न हो चै इस विषयक सम्पूण रहस्य तुम्हे सुनाता द, 
रुनिये, ओर प्रसन्न द्रा में रहिए :- 
=गन्माता महादेवी जो सम्पूणं ६४ कलायो से ओतप्रोत्‌ 
,- 

१. निष्कला- विना "क ओर ल' वणं कै केवल ई" रूपा हे 
ग्र्थात्‌ अपने पञ्चदशाक्ञर मूलमन्त्र के पञ्चम बीजाक्षर 
'वलीं' मे "क ओर "लः वणो भै रहित केवल ६" बाण्देवी' ` 
('सरस्वती' रूपा हे। 

२, श्यामा - ्राविशव्यक्तरा श्याभा-महाकाल दटुम्िनी' इस 
भाव से ककाराच्तरात्मिक्रा कालीरूपा हे । अथात्‌ श्यामा 





| 


1 
| 
॥ 
। 
| 
4 
\| 
। 


ट, 


५, 


| 6 


रूप से २२ बीजाक्तसे के नामोच्चारण से तामसी... 
।महाकाली" रूपा हे । 


निरामासा-आआमास-द्यन्ता तथा अहन्ता के आमास से 
सर्वैथा दूर तुलाकोटि के समान उधे-खधः गति रहित 
समभाव में प्रकाशमाण श्री मदहालच्मी रूपा' 

दूसरे शब्दों मे जो शक्रि्रयी-धी महालक्तमी-श्री सरस्वती 
श्री महाकाली की शङ्कि मे त्रिपुरा, तीन मूर्तियां में एक 
समान विराजमान हे | 


निरज्ना (निगंतमञ्जन - मिव+यज्ञानम्‌-इस व्यु्पति से) 
अज्ञान से द्र ज्ञानमयी तथा ज्ञान स्वरूपा भाव से सवत्र 
समवर्तिनी हे, धिक क्या कह, विप कर जो स्वयं- 


भगवान्‌ शंकर द्वारा निर्दिष्ट महा श्री पोडशी विद्या से 
¢ स्र प्‌ न । ॥। व ¢ ^~ 

सबा योत प्रोत है,-जिसके बारे में यह वशेन महिमा 

श्प मे गाया गया हे । 

बही क्षीर खरएडाञ्य भोजना, नाना वर्णो से विभूषिता 

महाराज्ञी जी । जो- 


श्राया कुण्डलिनी शक्तिः शक्तिराद्या ततः परा | 
निवेशयेत्तयोः मध्ये देबि गोविन्द वल्लभाम्‌ ॥ 
ततस्तु मन्मथं वीजं श्री बीजं तदनन्तरम्‌ । 
हृल्लेखा रमयोः वन्त्रे वेदवकत्रं विनिः क्षिपेत्‌ ॥ 
ग्रस्याः माहात्म्य मतुलं जिह्वाकोटि शतंरपि । 
वक्त न शक्यते देवि कि पुनः पञ्चभिः मृखेः । 
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७, स्वथं सवेसम्पदा-णश्वथं ओर योगत्तेम आदि को देने 
वाली हे । ॑ 
८, सर्वप्रकार की ज्ञानकला, सिद्विप्रदात्री "विदयाराज्ञी' है । 
६, पञश्चदश ( १५) बीज मन्त्रात्तरो कै सूप मे ओतप्रोत होते 
भी अखण्ड ब्षाणड की परिपालिका "परब्रह्म ऊुटुम्बिनीः 
` हे । वही अव जनता कै दादरियादि दुःख निवारण हेत 
ज्ञानकला (सरस्वती) रूपा प्रादु भूत हुईं हे । 


प्रिये ! मे उन्दी महाराज्ञी कै रहस्य तम पश्चदशाक्तरी (१५ 
अक्षरो वाले) सन्त्र का जाप करता ह, तथ। उन्दी कै श्र पाज्ग 
का नित्य स्मरण करता हू । 





श्री भेरवी उवाच 
भगवन्‌ करूणाम्भोधे शरणागत वत्सल 
य्‌¶ देवी लोकमातेति राज्ञी राञ्यप्रदाथिनी ॥१०॥ 
दास्य हारिणीत्वय तत्पथाङ्ग वदस्तर मे 
तत्वतो देव तन्त्रादयं यद्यहं पयसी तव ॥११॥ 





प्रपि प्रियतमं देयं सृतदारं घनादिकम्‌ । 
राज्यं देयं शिरोदेयं न देया षोडशाक्षरी ॥ 


२. श्री बीज माया स्मर योनि राक्तिः तारं च माया कमलाथ विद्या । 
गत्तयादि बीजैश्चविलोपमोक्तया श्री शोडशीयञ्चं शिव प्रदिष्टा ॥ 


२. श्री माया मदनो वाणी परा तारं शिवप्रिया । 
हरिप्रिया चरिकूटा सा परा वाणी मनोभवा ॥। 





माता लक्ष्मी महाविद्या श्री बीज षोडशी परा | इत्यादि ` 
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इस पर सैरवी जी जो प्रियपति के इस उत्तर को स्रोर अधिक 
सवरिस्तृत सुनने की लालायिता थी, पति से बोली :- 


हे शरणगतों कै प्यारे ! सव पर दया करने वाले ! दयासाग्र 
भगवन्‌ ! जगन्माता महादेवी जो जगत को दारिचादिं दुखं 
से रक्ता करती. है, योग-ततेम रूप अलोक्रिक रज्य सुख से तुप्त 
करती हे, उन्दी देवी महाराज्ञी के जिस पञ्चाङ्ग का अरप 
सदा स्मरण करते है, उन्दी के उसी पञ्चाङ्ग, तथा ६४ संख्यान 
बाले शिवशास्त्रो (तन्त्रो) मँ विश्रुत, सवं प्रधान एवं उत्कृष्ट-तत्व- 
ज्ञान से ये भी सर्वथा परिचित क।जिये, यदि अरप सत्यतः मुभे 
अपनी प्रिय पत्नी स्वीकार करते हो । 





श्री मेख ~ उवाचः व 
श्रुणुष्ववहिता भूता पलं मन्तरं विग्रहम । | 
रज्ञः सवेस्य भृतं मे रहस्यं देव दुलभम्‌ 1 १२। 
मन्त्ोदधारं महादेवि रह्याः मद्धद नोदितम्‌ । 
श्रुत्वा गोपय थत्नेन येन सिद्धिः प्रजायते ।१३। 





| प्रपनी प्रिय पत्नी भेरवी के आग्रह से विवश हो श्री मैरव 
उत्तर मेँ बोलते है :- प्रिये ! चंचल मत हो जायो, सावधान रहो, 

ग्रौर सुनो । जगन्माता श्री महाराज्ञी का स्ख जो उन का 

शरीर कप १५ अक्रो वाल्ला महामन्त्र, देवताग्ों तक जिस 

| का रहस्य जानना दुलेष है, आपको सुनाता हं । साथ ही स्वयं 

शपते ह से प्रकटाये श्री महाराज्ञी कै 'मन्त्रोदयारः से भी आप 

रो परिचित कराता ह, किन्तु शतं यह है, कि इसे पूणं प्रयत्न 

ते ^रहस्य (गुप्त) ही रखना, हा, जितना भी इसे गुप्त रख 
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सकोगी, सिद्धि उतनी शोघ्र प्राप्त करोगी। साथ दही यहभी 
ध्यान में रखना, यह महाराज्ञी का “मन्त्रोद्धार' है, जो मे आप 
से बोलता ह; हां, ज्हातक हो सफ, इसे भी गुप्त दी रखना । 
क्योकि ^रहस्यमेतदुत्तमम्‌-इसके रहस्य में ही उत्तमता है । 


मन्त्रोद्धार 
तारं माया मानलः कामश्रि 
मध्ये चाख्या भगवव्ये च राह्ये । ` 
माया बीज्ञं ठद्वयं देवि रज्ञः 
मन्त्रोद्धारो वितो गोपनीयः ॥१४॥ 


नोट :- यह भगवती का “मन्त्रोद्धार' है, इसका एक एक शब्द 

सकितिक ओर पारिभाषिक हे, अतः व्यञ्जना गम्य हे, साधारण 

मनुषो दारा इसका श्रथे-प्राकय्य, तथा ज्ञान-प्राकथ्य नितरां 

कठिन है, अतः इसका यथावत्‌ शब्दोच्चारण ही (वेदों मँ आप 

पाटः के सम्मान) पर्याप्त है ॥ 

श्री भैर बोलते ह, प्रिये ! अव रहा शरी जगन्माता महा- 
राज्ञी को सवत्तिम मन्त्र का अनुष्ठान तथा उसका िधि-बिधान 


1) क) मन्यते-गप्तं परिभाष्यते ~ इति मन्त्रः । 
(रहस्य मे गृरुद्रारा जिसका उपदेश किया जाताहै) ` 
ख) “मननात्‌ त्रायते यस्मात्‌ तस्मात्‌ मन्त्रः प्रकीतितः। 
(जिसके मनन से मनुप्य की स्वयं रक्षा होती है, तभी जिसका 
“मन्त्र एसा साथक नाम पडाहै) 
ग) महाराज्ञी का १५ ग्रक्षरो वाला महामन :- 


ॐ द्धी श्रीं रां क्लीं सौ भगवत्यै राज्यं ह्वीं स्वाहा 
1 2 9 4 5 678910111213 141 
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जाप, सौ भी स॒निए । परं इस प्रकार विधि विधान मन्त्र का एक 
उच्चारण अन्य करोड मन्त्रौ से अधिक एलप्रद॒हदोता ६ । 
श्री मेख उवाच ः- 

श्री राज्ञी मूलमन्त्रस्य ऋषिः ब्रह्मा समीरितः 

गायत्री छन्द दशानि राज्ञी देवी च देवता 1१५\ 

माया वीज्ञं शरच्छङ्किः कामः कीलकं भीश्चरि 

भोगाप वगे सिद्धयर्थे विनियोगः प्रकीतितः 1९६1 

ध्यान मस्याः प्रवच्यामि सात्विकं क।मना वहम्‌ 

सवेसिद्धिषद देवि । मन्त्रकोटि पल प्रदम्‌ 1१५ 





सवं प्रथम शद्ध आसन पर विराजमान होकर, प्रिये ! श्री 
महाराज का सर्वो पश्चाङ्गास्मक-यन्त्र -स्वरूप श्रीचक्र अपने 
सामने रखिये, पञ्चदशाक््रात्मक महामन्त्र का तन-मन से स्मरण 
करे, यर्‌ इस प्रकार विनियोग इ।लिये । 


.. किसी छोटे पात्र (र्यं) से पानी निमल्यि मे डालते 
जाइये ग्रौर पटृते रहिए । 





अरस्य श्री महाराज्ञी-वृल मन्त्रस्य, चा ऋषिः, गायत्री 
छन्दः, श्रौ महागायत्री देवता, माय। बीजं, शरदं शङ्गः, कामः 
कीलकम्‌, अत्मनो वाइमनः कायोयाजित पाप निवारणाथं मोगाप- 
वं सिद्धयथं श्री महरास्याः पञ्चदशाक्तरारमक मन्त्र (पाठे-जपे 
वा) वरिनियोगः। इषी का नाम विनियोग हे ) 
कि- “.रा-री-ह-र-रो-रः'" इन बीजाक्षरो से पहिले करन्यास 
(हाथों की शद्वि) फिर अङ्गन्यास (शरीर की शुद्धि) करे + 
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यथाः (करन्यासः) 


रा-अङ्युष्ठास्या नमः (दोनों हाथों की सब श्रङगुलियों से अ्रपने 
ग्रपने भ्रगूठे को स्पशं करे) 








रा-तञजनाञ्य। नमः (म्रगूठो से हाथ की पहिली भ्रंगुलौ का स्प करं) 
मा नमः ( ; + ' ' बीह्गवालो 1 7) 
९ -अनामिका््यां नमः ( ,, „ ^.तीसलि 
रो-कनिष्टकाभ्यां नमः ( +, „, " स्सा 0) 
र₹ः-करतल करषृषटटाम्या नमः (दोनों हाथों को प्रापस मे प्रागे पीले 
स्पश करं) 
(पडङ्गन्यासः) 
र -हृदयाय नमः (दोनों हाथों कौ ्रङ्गुलियों से हदय को स्पशं करे) 
रा-शरसि स्वाहा ( ,; । सिरको + ,) 
रू-शिखायं वौषट्‌ (4 4 शिखा को श) 
रे-कवचाय स, „„ कानोंकेलवोको,, ) 
रो नेत्राभ्यां वोर ( ,, ५ ग्रांखों को ) 
-अस्त्राय षटु { +. 9४ चटकियां बजावे ,, ) 





(न्यास करके 'पञ्चदशाक्षर मुल मन्त्र-से प्राणायाम! करे 
तदन्तर महाराज्ञी के त्रिपदा गायत्रीः का३ (तीन) बार उच्चारण 
कर्‌ ) र 

त्रिपदा गायत्री यह ह :- 

ॐराञ्य प्रदाय विह. पञ्चदशात्तरयेधीमहि, तन्नो राज्ञी 
प्रचोदयात्‌ ॥।३॥ 

फिर दोनों हाथ जोडकर महाराज्ञी भगवती कौ शरोर 
ध्यान लगाकर यह्‌ इलोक पट्ि :- 


(ध्यान धारना के लिए भगवती का प्रतिबिम्बचित्र-पुस्तक के 
ग्रादि पृष्ट पर संलग्न है) 
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उदयत्‌ दिवाकरसहस्ररचि त्रिनेत्रां 
सिहासनोपरिगतामुरगोपवीताम्‌ ¦ 
खद्गाम्बुजाख्य कलशामस्रतपाच्न हस्त 
राज्ञीं भजामि विकसद्वद नारविन्दाम्‌ ॥१८॥ 


इस का प्रथं इस प्रकार है ;- 





जगन्माता महामाया जो एकसाथ उदय किये हए प्रातः 
कालीन हजार धर्यो' फी सी आमा (दीस्ति) लिये हप, वह्नि 
त्रयाकं रजनीशः घ्य चन्द्रसा अर अग्निदेव जसे प्रकाशसानं 
| तीननेत्रोको धारण किर हई, सटा से वशोभित सिह 
स्कन्धासन प्र विराजमान (शर सवार), वक्ञपवौत के रूप में सपै- 
| राज को पहिनी हई, खङ्ग, विकसित कमल, जलपूरं घट, कलश 
॥ तथा अम्रतपूण॒ पात्र को अपने मनोहर एष उदो. सतत चार युजा- 
| ओओ भं धारण कई हई है। एवं परपूणं खिले एवं प्रकाशमान 
| कमल कै समान न्दर भख की कन्तिको धारण शररत 
बाली भगवती-महाराज्गी की मे (शरणागत भक्त) तम, मन स 
ध्यान करता द | 























† छ ` क क्क क क 





के रूप में यह्‌ प्रथं भी संभव है। 


् (१ ` १/१ ^~ (~. ५ 
| उगत हृए अङर्खाम ष्यं फा ह्जारगुख( सल क्नान्तं सं 


| 
1) कन्द से ब्रह्मरन्ध्र तक जागृत होकर जाने वाली कुण्डलिनी का 
रक्तवणा (लाल रग) माना गया है | 


प्रस्तुत महाराज्ञी ध्यान का कुण्डलिनी शक्ति के प्रतीक 
समन्वित तीन नमो इडा, पिंगला सुपृस्ना का नेतृत्व करने 
। 





| नकर ~ 
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वाली" सिंहवाहिनी दुगा के रूप मँ दर्भति (आधि-व्याधि) से ऊपर 
असम्पृक्त, उ, र, ग (कुस्मक-रेचक-यौर पूरक) को गस्ते लगाने 
बाली (अ-स क्त तक) वर्णो" को खङ्घाकार म तथा प्रशक्त “वु 
खन्द द्वारा परिभित करने वाली ुख्डलिनी शक्ति को प्रेरणा देकर 
दाथ मं अगरृतपात्र धारण करने" वाली सं राजरजञेधरी महाराज्ञी 
कै एसे रूप फा चिन्तन करते हुए उसके भिकधित" कमल समान 
सुख का ध्यान करता ह्र | 





इम प्रकार समाधानं चित्त से मगवती महाराज्ञी के ध्यान 
सं मगन हो :- 
ॐ हीं श्री-सं -बली-सो-भगवत्यै राशये हीं स्वाहा 
इम प्रञ्चदशा्ञर मूलमन्त्र फां जाप अधिक्‌ नही तो, एकमाला 
(१०८) अवश्य किया करे । 





जाप के अन्त ब फिर भूल मन्त्र मे प्राणायामं करे । चौर 
= (0 (^ ०. [क ५ ०४ 
विनियोगं की तरह अध्य (किसी जल पात्र) से जल निर्माल्य में 
डालते हुए पठते जाइम :- [तपण करे] 





2) इन तीनों नसों से गुजरने ताली । | 
3) दुगा दुगंति नाशिनी, स्वयं इससे ऊपर, भक्तो को श्रभय देने वाली । 
4) प्राणायाम द्वारा कुण्डलिनि का भ्रावाहन तत्पश्चात जागरण । 

) वणेमालाकौ श्र घष्ठात्री, वणो का खङ्खवन्ध (तलवार के प्राकारं 
मे एक के बाद दूसरे को रखना) श्रौर इन से निमित्त बीजाक्षरों 
को शप्र नामक छन्द मे संयत करने वाली । 

6) श्रमृतवर्षिणी कुण्डलिनि के प्रति संकेत । 
7) सहस्रार का विकास । | 


ए 
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अनेन श्री महाराज्ञी पञ्चदशाक्तरमन््र-माला (जपेन- 
पाठेन वा) आत्मनो वाङ्मनः कायोपाजितपाप निवारणाथं 
मोगापवमं सिद्धयर्थे भगवती अमा, कामा, चावङ्गी, टङ्धारिणि 
तारा, पार्वती श्री महाराज्ञी भगवती, मह। त्िपुर-सन्द्री प्रीयन्तां 
प्रीताः सन्तु । 
अध्य के रोप जल से अपने याप को माजन करे (जल लिडके) 
यन्त मे श्री मेख “पञ्चदशाचर मूल मन्त्रण कै जापक 
उपलच्य इस प्रकार वोलते हं :- 
श्री भख-उवाच :- 
नास्यान्तरायो न क्लेशो न विपयय धीः शिवे 
सवेसिद्धिप्रदो देवि मन्त्रोऽयं भाग्य वधनः 1१ ६। 
मन्त्र मुत्कीलये रेवि ततः संजीवयेन्मनुम्‌ ! 
सिद्धि मन्त्रं जपेदपि ततः संपुटितं चरेत्‌ 1२०। 
ततो मन्त्रोथ मीशानि सान्लास्सिद्धि प्रदो भवेत । 
यन्त्ोद्धार प्रव्यामि सवश्‌! परि पूरकम्‌ 1२१। 
सवां साधकं चक्रं सवं सम्मोहनं तथा । 
०७9 9७७ ¬, ) ¬~ 9.92 २२९ 
हे प्रिये ! स्मरण रहे, महामाया महाराज्ञी का यह पञ्च- 
दशाक्षरी स्र सव मन्त्र म महान्‌ एवं उलरृष्ट मन्त्र है । इसके 
यथावत्‌ जप-विधान मे कोई भी विघ्न, किसीभी प्रकार का 
क्लेष तथा किसी भी विपरीत वृद्ध का समावेश नदी होता है, 
परञ्च यह मन्त्र अष्ट धिद्धियो का प्रदाता तथा सवे सौभाग्य को 
ब्डाने वाजा ह । 
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त्रिय { सुनो इसका नाम सिद्ध -मन्त्र हे इस मन्त्र का उत्कीलन,' 
संजीवनः तथा संपुटनः करके यदि इसका जाप किया जये, तो 
परोक्त में क्या, साक्तात्‌ रूपेण यह सवे सिद्धि का प्रदाता हे । 


----- ~~ ~ का, 


१) उत्कीलन--कील धातु से, जिसका शाब्दिक, व्यवहारिक, भ्रं 


२) 


वान्धना (गांठ देना) इत्यादि है, परन्तु कमकाण्ड मे इसका 

ग्रथ भ्राराध्य के मन्त्र को कील की तरह ्रपने श्राप मे 

गाडना है, इसे म्रात्मसात्‌ करना है, इसोलिए हर एक पूजा 

पद्धति मे कीलक - मन्त्र॒ का भ्रादिस्थान है, यही भ्रन्ततः 

ग्राराधक के लिए कवच बन जाता है, तभी तो कीलक के 

वाद कवचम्‌ का भी कहीं २ पर प्रयोग हुप्रा है। 
(खष्टव्य दुर्गासप्तशती) 


संजीवन --का पारिभाषिक प्रथ, इस प्रसद्ध मे सन्त्र को 
जीवाधान देना दहै, जंसे पूजा के समय मन्त्र दवारा प्रतिमाको 
जीवाधान से श्रभिषिक्त किया जाता है । मन्त्र के निर्जीव 


ग्रक्षरों मे निहित उनके चमत्कारिक प्रभाव को उजागर 
करना है । 


संपुटन-समग्र प से हस्तान्तरित करने को कगे । संपुट 
पाठ की विधि को सब जानते हँ । इस तरह मन्त्र को 
सवे प्रथम श्रपने श्रापमे उतारना है । तदन्तरं इस में 
जीवन एूकना है श्रौर तत्पश्चात यह स्थाई श्रौर परिपूर्णं 
रूप से श्राराधक की भाव-भूमि सजोनेमे सफल हो सकेगा । 
इसी त्रयात्मक उपचार विधि से मन्त्र सिद्ध होकर सिद्धि 
का सदेश वाहक बन पायेगा । मन्त्र को जब तक इस 


मानसिक श्रनुशासन से सिद्ध न किया जाये, तब तक इसकी 
उपादेयता संदेहात्मक बन पायेगी । 
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प्रिये ! सवं प्रकार की आशा्ों को पूणं करनं वा? सव 
करो मोहने वाले इस यन्त्र रूप सर्वाथ-साधक चक्र कै वारे में इस 
का पूणं विशुद्ध विवरण इस प्रकार हे, सनो 


चिन्दुरत्रयश्रं षडश्रं च वृत्ताष्टदल मरिडितम्‌ । 
वत्तत्रयं धरा सद्य राज्ञी श्री चक्र मीरितमं ॥२३॥ 


यह श्लोक महाराज्ञी के रेखात्मक श्री चक्र फं यथावत्‌ 
भाव का संवेदक हे। 


इसमे केन्द्रात्मक एक विन्दु हे, विन्दु एक तिकोण से' वेरा 
हा है तिकोण षट्कोण के अन्तगेत है, जो एक घत (गोलाकर) 
से आवेष्टित है, वृत्त अष्टदल का अरधार बना हे, परं अष्टदल 
तीन वुत्तो से आच्छादित होकर भी सवके उपर एक मूग्रहसे वि 
राजित हे । 


(सलग्न चक्र इसका मतिमान्‌ प्रमाय हं | 


इसका विंशुद्धवि वरण (अथात्‌ सम्पूणं चक्र मर्डल मं स्वय 
महाराज्ञो ओर उसके प्रिय परिवार ने कहां कहां अपना स्थान 
ग्रलदकृत किया हे, यह सव) परः लिखित इन श्लोकौ से यथावत्‌ 
दृश्यमान्‌ है ~ 





न 


पञ्चाङ्घ मस्य देवेशि श्ण वे ह्यागमोद्धुतम्‌ । 
यस्य श्रवण मात्रेण पूजायुत फलं लभेत्‌ ।२४। . 





गणेशो भीमराजश्च कुमारो जाङ्खलेश्वर 
क 1 लोकपालाश्च पूजनीयाश्च भूगृहे ।२५। 
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वृत त्रये पूजनीयं गुरूपङ्कि्रयं शिवे । 
दिव्य सिद्धो मत्येषिगरणा गन्धाल्षितेः श्रिये ।२६। 
वासुकिः नीलनागश्च तक्षकः पद्मनागकः । 
पूवरार्दिदिक्षु संपूज्याः विदिक्षु श्युण पावंति 1२७. 
काकोटिकः शङ्खपालः कुलिकः शेष ईश्वरि । 
ग्राग्नेय क्रमतः पूज्याः ब्रह्माद्याः मातरस्तथा ।२८। 


भैरवादयाष्टौतु संपूज्याः वामावतंन पावि । 
ब्राह्मी च वेपष्णवौी चव रुद्राणी चापराजिता ।२६। 


कौमारी चेव चामुण्डा वाराही नारसिहिका । 
ग्रसिताङ्खों रुरुश्चण्डः क्रोधी चोन्मेत्त भीषणाः ।३०। 
कपालेशश्च संहारः पूजनीयः यथा क्रमम्‌ । ` | 
श्री दुर्गां शारिका देवी वैष्णवी च शिवा प्रिये. ।३१। . 


वालिका त्रिपुरा चैव वामावत्तं षडश्रके । 
लक्ष्मी सरस्वती बाला पूजनीया त्रिकोणके ।३२। 


विन्दौ राज्मपदा राज्ञो विद्या पञ्चदशाक्षरी । 
फलप्रदं महेशानि पञ्चा मिद मी रितम्‌ ।३३। 


~ इस सब का विवरण श्री महाराज्ञी के विशुद्ध श्रीचक्र 
मे वणित है भ्रथात्‌ इन्ही श्लोकों के श्राधार पर विद्ुद्ध 
श्रीचक्र की रचना कौ गई है । जो पुस्तक के श्रन्त पर 
संलग्न है । 
श्री भैरव उवाच 

खद्ग' पद्म सुधापात्रं घटं मृतेश्वरं वटुम्‌ । 

+ | म 9.01; 
योगिन्या चलेत्रपालोच प्रूजयेत फल प्राप्तये ॥ 





६. 
` 
श 
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अन्तपर श्री भैरव जी कहते है, सुनो भैरवि । प्रत्येक 
भङ्ग को चादिए कि बह त्रपनी फल प्राप्ति फै लिए श्री भगवती 
कै चारों आयुधो (खङ्ग, कमल, जलपूण कलश तथा अग्रत पात्र, 
भगवान्‌ भूतेश्वर, वटुकदेव, ६४ योगिन्यो ओर चत्रपाल को भी 
भगवती के पूजा मण्डप मे स्थान देवे, अर्थात्‌ इनकी भी यथा 
विधि भगवती के पूजन के साथ पूजा करं । 








ग्रन्त मे हाथ जोड़कर भगवती महाराज्ञी के चरण-कमलां 
का ध्यान कर यह प्राथेना करं । 


प्रसीद परदेवने ! मम हृदि प्रभूतं तमो 

। विदारय, दरिद्रतां दलय, देहि सवेज्ञताम्‌ । 
विधेहि करुणानिधे चरण पद्य युग्मं स्वकं 
विदारित जर मृति त्रिपुरसुन्दरि! श्री शिवे ! ॥ 


कल्याणि राज्ञि जगदीश्वरि विश्वमातः 
त्वाभन्तरेण नहि देवि सुख' जनस्य । 
पुत्रस्य दुःख हरणे सततोद्यता द्राक्‌ 

| मातेव हि स्नुत कुचा लु भवत्यवश्यम्‌ ॥ 





| अ।काशे चणिडका देवी पाताले भुवनेश्वरी । 
। मस्य लोके जया देवी पायात्‌ त्रिपुरसुन्दरी ॥ 
॥ [6 अ 
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